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प्रस्तावना 


इस पुस्तक ' स्वर से समाधि' के लेखक स्वामी कृष्णानंदजी, एक सिद्ध पुरुष 
हैं। सत्य की खोज में इन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया । इन्होंने बिहार 
प्रदेश में जन्म लिया और एम०एस-सी०, एम०ए० और बी०एल० की डिंग्रिया प्राप्त 
कीं । इन डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद भी इनको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे 
जीवन में कुछ भी नहीं पाया और इस पिपासा को शान्त करने के लिए वर्षों तक 
जगह-जगह भटकते रहे । विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद ये रजनीश के आश्रम 
पूना गए और वहाँ उनके सानिध्य में कुछ समय तक रहे। आचार्य रजनीश द्वारा दिये 
गए व्याख्यानों को सुना और आचार्य रजनीश द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकों का 
अध्ययन किया किन्तु फिर भी इनको शान्ति नहीं मिली और उस शान्ति की खोज में 
आनन्दमूर्ति के पास पश्चिम बंगाल गए। वहाँ पर भी ये वर्षों तक रहे तथा तंत्र-विद्या 
का अभ्यास किया फिर भी शान्ति प्राप्त न होने पर साईंबाबा के पास गए फिर वहाँ 
से वर्षों तक हिमालय में योगियों के पीछे घूमते रहे और फिर भी शान्ति और सत्य 
की तलाश जारी रही। तत्पश्चात्‌ ये असम में कामाक क्षेत्र में भटकते रहे। उस 
समय इन्होंने राजयोग, हठयोग, तांत्रिक साधना, पतंजलियोग इत्यादि अनेक योगों 
का अभ्यास किया किन्तु अन्त में ये कबीरपंथी स्वामी आत्मादास, जो एक हठयोगी 
भी थे, के पास गए और वहाँ उनकी शिष्यता स्वीकार की। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
समयानुसार इनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और अन शेष जीवन ये आनन्द की अनुभूति 
में बिता रहे हैं। बिहार में बक्सर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और दिल्ली में कुछ काल 
तक समय व्यतीत करते हुए लोगों को साधना और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। 

इस पुस्तक 'स्वर से समाधि' में स्वामी कृष्णानन्दजी ने अपने अनुभव के 
आधार पर बतलाया है कि ज्ञान और सत्य की प्राप्ति “स्वर साधना' से ही सहजयोग 
के जरिये प्राप्त हो सकती है। किसी भी आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य मुख्य रूप 
से यह होता है कि आत्मिक आनन्द की अनुभूति की जाये। इस आनन्द का अनुभव 
समाधि की स्थिति में ही होता है, चाहे वह हठयोग की समाधि हो अथवा 
सहजयोग की। कबीर ने सहजयोग की समाधि को ही सर्वोत्तम बतलाया है। चलते- 
फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते .ज्ञानी उन्मनी अवस्था में स्थित रहता है जो कि 
सुख-दुःख से ऊपर आनन्द की स्थिति होती है। योगियों की ऐसी मान्यता है कि 
जब तक कुण्डलिनी शक्ति जो कि मूलाधार में साधारणतः सुप्तावस्था में निवास 
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करती है जो जाग्रत्‌ कर त्रिकुटी के बीच में उर्ध्वगामी करते हैं। फिर वहाँ से सहस्रार 
में शिव और शक्ति का मिलन होता है और इस मिलन के आनन्द में योगी उन्मनी 
अवस्था में मग्न होकर रहता है और इस आनन्द के सामने उसके लिए सांसारिक 
किसी भी सुख का आकर्षण नहीं रह जाता है। वह योगी अपने को राजाओं के 
सम्राट को मनोदशा में अनुभव करता है, किन्तु फिर भी निराभिमानी होता है। 
उसकी सारी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं और वह निष्काम होकर निश्चित और 
सदैव आनन्दित रहता है। 

भारतवर्ष की सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार मनुष्यमात्र का जीवन-लक्ष्य यह 
आनन्द प्राप्त करना ही है। उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है। बुद्ध और 
महावीर ने भी इसको निर्वाण अथवा जीवन की स्थिति बतलायी है और सदियों से 
हजारों लोग इस उद्देश्य से अपने जीवन को समर्पित कर पुरुषार्थरत रहते हें । जिनमें 
स्त्रिया और पुरुष दोनों शामिल हैं | कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाल्यावस्था से ही इसे 
अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं और इसकी पूर्ति के लिए संन्यास लेते हैं या 
बौद्धभिक्षु बन जाते हैं अथवा जैनमुनि बन जाते हैं और इसी पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। 

इस पुस्तक में स्वामी कृष्णानन्दजी ने शिव स्वरोदय को आधार बनाया है। 
शिव स्वरोदय में शिव ने पार्वती को स्वरोदय के विषय में उपदेश दिया है। योगियों 
को ऐसी मान्यता है कि प्रधानरूप से हमारे मेरुदण्ड के पास तीन प्रमुख नाड़ियाँ 
हैं-इड़ा, पिंगला, और सुषुम्ना। इड़ा-बाई तरफ, पिंगला दाई ओर, और सुषुम्ना 
दोनों के बीच में है। इसलिए इसको मध्यमा नाड़ी भी कहा जाता है। योगियों की 
यह मान्यता है कि हमारा श्वांस कभी- इड़ा में प्रमुख रूप से चलता है तो कभी 
पिंगला में। यदि इन दोनों नाड़ियों में समानरूप से श्वांस का प्रवाह हो तो सुषुम्ना 
नाड़ी प्रवाहमान हो जाती है। इन्हीं नाड़ियों के नीचे कुण्डलिनी सुप्तावस्था में निवास 
करती है। जब दोनों नाड़ियों में शवांस की समता हो जाती है तो कुण्डलिनी जाग्रत्‌ 
होती है और सुषुम्ना नाड़ी के जरिये अपने प्रियतम शिव से मिलने के लिए त्रिकुटी 
से ऊपर सहस्रार में जाती है और वहाँ पहुँचकर शिव के साथ सम्मिलित हो जाती 
है तो योगी आनन्द की स्थिति में रहता है और जब तक यह कुण्डलिनी शक्ति वहाँ 
सहस्रार में स्थित रहती है योगी की यह उन्मनी अवस्था बनी रहती है। सहजयोग 
का यह कहना है कि यह कुण्डलिनी शक्ति सहजयोग के जरिये अपने प्रियतम शिव 
के साथ मिल जाती है तो ऐसे योगी को पता भी नहीं चलता और वह आनन्द की 
स्थिति में रहने लगता है। 

हठयोग बलात्कार के साथ कुण्डलिनी शक्ति को शिव के साथ मिलन 
. करवाने में विश्वास रखता है। इसलिए वह आसनप्राणायाम तथा षट्कर्म पर अधिक 
बल देता है और कुण्डलिनी शक्ति को पीडित कर बलपूर्वक ऊपर ले जाता है। 
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हठयोगियों का विश्‍वास है कि कुण्डलिनी शक्ति एक बालविधवा के समान है जो 
मेरुदण्ड के नीचे सुप्तावस्था में रहती है और उसको हठयोगी बलात्कार के साथ 
ऊपर पकड़कर ले जाता है। इस मार्ग में प्राणायाम इत्यादि पर अधिक बल दिया 
जाता है। यदि यह हठयोग किसी योग्य गुरु के निर्देशानुसार न किया जाए तो कभी- 
कभी अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है और ऐसा हठयोगी अपना प्राण भी गँवा 
सकता है अथवा किसी भयानक शारीरिक अस्वस्थता का शिकार हो सकता है। 
साथ ही बलपूर्वक ले जायी गई यह कुण्डलिनी शक्ति अपनी इच्छा से नीचे भी आ 
सकती है और ऐसा योगी पथभ्रष्ट भी हो जाता है। 

स्वर साधना एक सहजयोग की साधना है और उसमें किसी भयंकर 
परिस्थिति का उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। बुद्ध ने भी स्वर साधना पर ही बल 
दिया। बुद्ध के मार्ग में सबसे अधिक बल 'आनापान सति' के अभ्यास पर दिया 
जाता है | “आनापान सति' के अभ्यास में साधक प्राण और अपान के आने और जाने 
की अपनी स्मृति में लगा रहता है और जैसे-जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाता है वह | 
ध्यान और समाधि की तरफ अग्रसर होता जाता है । उपनिषदों में भी सोहम अथवा 
हंस मंत्र में हम कहते हुए श्वांस लेता है और सः कहते हुए छोड़ता है। यह एक 
स्वर साधना का ही प्रकारान्तर है। दूसरे शिव के उपासक त्रिकुटी के मध्य में 
ज्योतिलिंग अथवा बिन्दु का ध्यान करते हैं और जैसे ही यह ध्यान बढ़ता जाता है 
कुण्डलिनी शक्ति स्वयं ही आकर ज्योतिलिंग के साथ मिल जाती है और ये योनि 
और ज्योतिलिंग का मिलन ही शिव और शक्ति का मिलन बनकर योगी को आनन्द 
से भर देता है। 

किन्तु इस प्रकार कुण्डलिनी शक्ति का ऊपर जाकर त्रिकुटी में अथवा सहस्रार 
में शिव से मिलना इतना आसान नहीं है। योगियों की मान्यता है कि जब तक 
साधक के सारे विकार-काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नष्ट नहीं होते 
त्रिकुटी और सहस्रार में शिव और शक्ति का मिलन सम्भव नहीं हो सकता। विकारों 
के नष्ट होने से पहले साधक को अपने जन्मजन्मान्तर के सारे पापों और विकर्मो का 
फल भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा पूर्वजन्म और इस जन्म के पापों को भोगकर 
उनका भुगतान नहीं कर लेती तब तक कुण्डलिनी शक्ति का शिव से मिलन सम्भव 
नहीं है। अतएव साधना में पवित्रता, विश्वव्यापी प्रेम, सबके कल्याण की भावना, 
निरंकारिता, निर्विकारिता आवश्यक है। शिव का स्वरूप निराकार है और जब तक 
साधक पवित्र नहीं हो जाता और स्वयं निराकार ज्योतिस्वरूप की भावना को प्राप्त 
नहीं कर लेता तब तक सहस्रार में शिव और शक्ति का मिलन सम्भव नहीं है। 
मूलाधार स्थिति शक्ति को सहस्रार स्थिति शिव निरन्तर आकृष्ट करते हैं। मल 
आवरण के कारण चाहते हुए भी यह ऊपर शिव से मिलने के लिए नहीं जा पाती। 
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अपने मार्ग के मल आवरण के साधना द्वारा विनष्ट होते ही यह मूलाधार स्थित 
विधवा कुण्डलिनी अपने प्रियतम शिव से सहस्रार में मिलकर सधवा हो जाती है 
और योगी आनन्दपूर्ण स्थिति में हो जाता है। 

स्वामी कृष्णानन्दजी, जो कि सहजयोगी हैं, इस पुस्तक में कहते हैं कि स्वर 
के अभ्यास से आत्मा के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पापों से निवृत्त हो 
जाता है और कालान्तर में निराकार परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है । इस स्वर 
साधना से योगी तीनों लोकों का ज्ञाता हो जाता है और जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त 
कर लेता है तथा अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग भी कर देता है। स्वर के 
योगी के लिए संसार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने भी सांसारिक 
जीवन व्यतीत करते हुए सहज समाधि को प्राप्ति की और उन्होंने ऐसे लोगों का 
उपहास किया जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए गेरुवा वस्त्र पहन लेते हैं या संन्यास 
ले लेते हैं या परिवार को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं | कबीर ने मन को रंगने पर 
जोर दिया है न कि कपड़े को। स्वरयोग का अभ्यास करने के लिए संसार-त्याग 
अथवा संन्यास की आवश्यकता नहीं है। इसके साधक जनक और कृष्ण की भाँति 
संसार में रहते हुए सदैव परमात्मा के अनुभव में निवास करते हैं। ऐसे योगी के 
साधारण बर्ताव में और सांसारिक लोगों के बर्ताव में कोई अन्तर नहीं रह जाता है 
और बाहर से देखने वाला यह नहीं पहचान सकता है कि यह व्यक्ति किस मनोदशा 
में है। संसार के सभी लोगों के बीच में रहते हुए वह सबसे ऊपर रहता हे । स्त्रियों 
के बीच में होते हुए भी उनमें अनुरक्त नहीं होता। पद और अधिकार प्राप्त करते हुए 
भी वह उनसे लगाव नहीं रखता और संसार में सब कुछ करते हुए भी मन से उनसे 
अलग रहता है। यह स्वर की साधना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और आनन्द को प्राप्ति 
के जिज्ञासु के लिए एक उत्तम मार्ग है। 

यह पुस्तक ' स्वर से समाधि' सहजयोग की अत्यन्त उत्तम विधि को विस्तार 
से वर्णन करती है जो कि आचार्य रजनीश की वाममार्गीय पुस्तक ' संभोग से समाधि 
तक' का परिष्कृत रूप है। 

आशा है कि पुस्तक सहजयोग के उद्देश्य से लोगों को प्रभावित करने में 
सफल होगी और इसके द्वारा अनेक लोगों को सहजज्ञान, समाधि और आनन्द की 
प्राप्ति होगी। 


शिशिरकुमार सिंह 
वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त (पुलिस) 
राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्ली 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते 


आयुर्वेद, योग, तंत्र और ज्योतिष चारों के पारस्परिक सम्बन्ध का विज्ञान 
शक-द्वीप से पुरुषोत्तम कृष्ण के अन्तिम दिनों द्वापर के अंत और कलि के प्रारम्भ में 
भारत आ गया। यही समय है जब कुछ आगे पीछे “गीता' के कर्मयोग के समानान्तर 
द्वापर के अंत में कलि के प्रारम्भ के समय श्रीमद्भागवत के रूप में भक्ति का 
पुनरुत्थान होता है। एक प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो सकती है। जब महाभारत में 
युद्ध के समाप्त होने पर भीम के नित्य कटाक्षों से धृतराष्ट्र ने बन-गमन का निश्चय 
किया तब गांधारी भी साथ चलीं, कुन्ती भी सोचने लगीं कि एक जन्मान्ध और दूसरी 
प्रतिज्ञा के कारण अन्धी गांधारी को केसे छोड़ें ? कुन्ती ने भी ज्येष्ठ-जेठानी का साथ 
दिया। वन में पहुँचे और कलियुग की आसन्न छाया के कारण वन में आग लग 
गयी। तीनों जल गये | दुर्वासा को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने द्वारका जाकर कृष्ण से 
यह कहने का ब्रत लिया कि कुन्ती, गांधारी और धृतराष्ट्र बिना श्राद्ध के ही प्रेतलोक 
में हैं। तुम मरण के पूर्व ही मेरे श्राद्ध की व्यवस्था कर दो। यह सूचना हो गयी। 
विलास में मग्न द्वारका में कृष्ण की संततियों और प्रजा में एक भयभीत संयम आ 
गया। संयम के कारण कृष्ण के रूपवान पुत्र शाम्ब ने भी आँखें बन्द कर लीं। चंचल 
थे। इसलिए दुर्वासा के आने की आहट के साथ उनकी आँखें खुलीं। एक सूखे 
मरियल वृद्ध जर्जर विरक्त को देखकर वे हँस पड़े। वे पुरुषोत्तम कृष्ण के पुत्र थे। 
उन्हें आश्चर्य हुआ इस सुखंडी साधु के लिए इतना अनुशासन? दुर्वासा को क्रोध 
आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें रूप का गर्व है । गलित कुष्ठ हो जायेगा। आयी, 
गयी, बात दब गयी। दुर्वासा के आदेश पर कृष्ण ने कुन्ती, गांधारी और धृतराष्ट्र का 
श्राद्ध किया दुर्वासा के मृत्यु-पूर्व श्राद्ध के लिए एक लघु-द्वीप पर व्यवस्था कर दी। 
पुत्र-पौत्रों को व्यवस्था के लिए भेज दिया। शाम्ब रूपवान थे। उन्होंने अपने पेट पर 
लोहे का एक तवा बाँधा, गर्भवती सुन्दरी का रूप धारण किया और दुर्वासा को 
परीक्षा के लिए कुछ युवक मित्रों के साथ दुर्वासा के सामने गये। पूछा--'' महर्षि! 
आप तो त्रिकाल द्रष्टा हैं। इस गर्भवती सुन्दर युवती के पेट में पुत्र है या पुत्री।'' 
दुर्वासा ने जान लिया। उनकी विद्या का उपहास हो रहा है। इसलिए उन्होंने पुनः शाप 
दिया इसके पेट में जो कुछ है, उसी के कारण इसके पूरे वंश का विनाश हो जायेगा। 
सभी पुरुष मदमस्त होकर, एक दूसरे स्वजनों को मृत्यु तक पहुँचा देंगे। उस तवे को 
चुपचाप रेता गया। सूक्ष्म कणों को समुद्र में फेंक दिया गया। 


६ स्वर से समाधि 


शाम्ब को गलित कुष्ठ हुआ। देश के कविराज-समाज ने कृष्ण से स्पष्ट कह 
दिया कि इस गलित-कुष्ठ की चिकित्सा शक द्वीपी मग ही कर सकते हैं । शक द्वीपी 
मगों को कृष्ण का संदेश पहुँचाया गया। बड़ी संख्या में सार्थवाह शक द्वीप से समुद्र 
से द्वारका चले। पानी के बड़े बड़े जहाजों का समूह भटक गया। ये लोग पुरी पहुँच 
गये। फिर पालकी के बड़े यूथ के साथ सूर्यपूजक मग द्वारका के लिए चले। कृष्ण 
कला से परिचित जरासंध के लोगों ने प्रायः बीस पालकी स्त्री-पुरुषों को कुसुमपुर 
पाटलिपुत्र के पास रोक लिया । यहीँ रहकर इन्हीं शकों ने आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष और 
सूर्य-विद्या के आधार पर कुसुमपुर में मग संस्कृति और मगाचार की कला के साथ 
मगध का निर्माण किया। सूर्य-षष्ठी या छठ उसी मग-परम्परा का प्रतीक है । यूरोप 
में यहूदियों की तरह मित्र, मिहिर, वाराह उपाधिधारी मगों ने आयुर्वेद की चतुर्मुख 
विधाओं का विकास तो किया ही, पुष्यमित्र ने बौद्ध-केन्द्रों को सनातनी केन्द्रों के 
रूप में ध्वस्त और विकसित किया। इन्हीं मगों के कारण योग, तंत्र, आयुर्वेद और 
ज्योतिष के संयोग से स्वर-शास्त्र, प्राणसंकली, सरोदा और नाड़ी-विज्ञान तथा योग 
की सिद्धासनों एवं प्राणायाम-कला का विकास हुआ। विभिन्न मठों, सम्प्रदायों, 
आगम निगम केन्द्रों में इस विद्या के अनेक रूप रूपान्तर विकसित हुए। 

नाथ-पंथ में गोरक्ष पद्धति के भीतर हठयोग, राजयोग, प्राण, अपान, सूर्य, 
चन्द्रमा “अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ 'सोऽहं', ' अनलहक' जैसे तत्वज्ञान का विकास हुआ। 
इसी में सात भूमिकाओं-ज्ञानभूमि, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, संसक्ति 
नामिका, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा भूमिकायें हैं। इन्हीं के समानान्तर सात शून्य भी है। 
मांडूक्य उपनिषद से विकसित ओंकार अक्षर-शास्त्र, मातृका, विज्ञान अपर प्रणव, 
पर प्रणव, रोधिनी ऊर्जा, पांच वेद, ज्ञान ऊर्जा, गायत्री, जगजीवोंकार काल-निरंजन 
त्रिताप अधिदैव अधिभूत आदि विकसित हैं। षट्चक्र निरूपण-मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा क्रमशः यह विद्या-काल में आगे-पीछे 
जाते हुए वेदाचार और लोकाचार दोनों में अपनी पहचान बनाते है। सब आगे पीछे 
होता रहता है। 

गोरखनाथ को लेकर हिन्दी-प्रदेश में अर्थात्‌ पूर्वोत्तर भारत में इसका विकास 
उड़ीसा से मुलतान तक (मूल-त्राण) तक चिहित है। जालंधर इसी पथ में है। 
गोरखनाथ के नाम से 'गोरक्ष' पद्धति संस्कृत में और हिन्दी में सिष्या-दर्शन, प्राण 
संकली आत्म-बोध, अभैमै मात्रा योग, पंद्रह तिथि, सप्तवार क्रमशः मच्छेन्द्र 
गोरखबोध सहित करीब सात-आठ सौ गोष्ठी, सागर, तिलक, बोध, नामक पुस्तकें 
लिखी गयी हैं। जिसमें नानक कबीर-गोष्ठी के साथ इस ज्योतिवादी अर्थात्‌ 
अर्न्तज्योति सबद्‌ एक नारी अर्थात्‌ रमैनी-शास्त्र पर मेरा ही एक छोटा सा लेख और 
एक छोटी प्रश्नोत्तरी पोथी छपी है। अधिकांश अप्रकाशित हैं। जयपुर, जोधपुर, 


भूमिका ७ 


बीकानेर, आमेर, बांधवगढ़, नागरी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 
वृन्दावन-शोध संस्थान, पंजाब के गुरुद्वारा-केन्द्रों, उदासी डेरा स्थानों, रैदासी-डेरा 
केन्द्रों में बिखरी पड़ी है। इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी सहित यहाँ वहाँ व्याप्त पुस्तकों 
की लम्बी सूची मेरे जैसे पाठक के पास है। केवल कबीरचौरा मठ में “सरोदा' 
श्वास गुंजार नामक सात हस्तलेख और अनेक संवाद-गोष्ठी पुस्तकें हैं । बताया गया 
है कि गोरखपुर के गोरख-मठ में भी पुस्तकें हैं। 

मुझे प्रसन्नता है कि 'स्वर से समाधि' नामक पुस्तक के रचयिता स्वामी 
कृष्णानंद की पुस्तक एक ऐसे विहंगम संत की पुस्तक है जो हंस, परमहंस, महन्त, 
जगद्गुरु, आचार्य, श्री श्री १०८ से लेकर १००८ या शृंगेरी, कांची काम-कोटि जैसे 
बड़े रथपतियों में नहीं हैं। शृंगेरी के भारती तीर्थजी तो इस विषय पर एक पत्रिका ही 
निकालते हैं । अमेरिका के स्वामी अगेहानन्द भारती ने इस पर अनेक पुस्तकें लिखी 
थी। स्वामी कृष्णानन्दजी “महाराज जी' हैं। उन्होंने सुधी वक्ताओं तथा कई तरह से 
विवादास्पद आस्पद रजनीश जैन ओशो से भी सीखा है और आनन्द मार्ग के आस्पद 
विवादास्पद “बाबा नाम केवलम्‌? वाले आनन्दमार्गी तंत्र-विज्ञान से भी सीखा है। 
एक ओर साधना की इकाई भी यहाँ से जुड़ती है और संत कीनाराम परम्परा के साथ 
पिछली शताब्दी के प्रभावी संत अवधूत बाबा भगवान राम और अब गुरुपद बाबा 
सम्भवराम से भी सम्बद्ध होती है। स्वामी कृष्णानन्द राहुल सांकृत्यायन को तरह 
ज्ञान की खोज में एक घुमक्कड़ भी हैं। तापस योगी और तांत्रिक भी हैं। उनकी 
पुस्तक “स्वर से समाधि' में घोर तांत्रिकों के ' खेचर शास्त्रों' और 'ज्ञानगंज' का भी 
अभिज्ञान दिखाई पडता है। 

उन्होंने अपनी पुस्तक यम, नियम, क्षर, अक्षर, निरक्षर, स्नायु-विद्या, स्वर 
और पाँच तत्त्व का शास्त्रीय पद्धति में विवेचन किया है। सम्भवतः ' पंचकोश 
शरीर'* जिस पर हजारों पुस्तकें हैं, उस पर भी नये संस्करण में एक अध्याय जोड़ 
लिया है। पाँच, सात, तेरह जैसी रहस्य संख्याओं के अध्ययन से सम्बन्धित भी 
उनकी पुस्तक में कुछ सूत्र मिल जाते हैं। कुछ अध्याय फलित ज्योतिष और 
अदृश्य-दर्शन से भी सम्बन्धित हैं। इस विद्या का अनन्त विस्तार भी है। विज्ञान के 
युग में इसके विपरीत अनेक प्रशन-चिह भी हैं। सच का सच प्रश्‍न ही हो सकता है 
उत्तर नहीं। यह सब तर्क का विषय नहीं है। आस्था का विषय है। चमत्कार और 
प्रपंच जादूगरी और मिरैक्लिस भी इस विद्या में कई खिड़कियों से झाँकने लगे हैं। 
योग और बाबाओं के प्रति जापान और अमेरिका जैसे इतिहासविहीन और अत्यन्त 
संस्कृति-सम्पन्न देशों में इसका क्रेज बढ़ा है। कहीं जेंन (ध्यान) है। जहाँ माओ हैं 
वहाँ 'तावो' भी हैं। यह अच्छी बात है कि स्वामी कृष्णानन्दजी ने पूर्व जन्म, भाग्य 


+ अन्नभव, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय इन्हें पंचशैल भी कहते हैं। 


८ स्वर से समाधि 


जैसे भारतवर्ष की सांस्कृतिक रीढ और निष्ठा को भी स्पर्श करने का प्रयत्न किया 
है। ज्योतिष में मानक के रूप में ग्रह, नक्षत्र, राशि, लग्न, शुभंकर, टोटका, टोटम्स 
के विषय पर भी जहाँ तहाँ लिखा है। रोग और मृत्यु से सम्बन्धित संजीवनी-शास्त्र 
उनका विषय है। जिसे अब विज्ञान की दुनिया में (नैनो-शास्त्र) कहा जाने लगा है। 
जिसके तीन भारतीय विद्वान यह तय करने में लगे हुए हैं कि .\.4. टेस्ट के द्वारा 
एक दूसरे से भिन्न अद्वितीय विलक्षण मनुष्य के लिए खान-पान का अलग-अलग 
निर्धारण होगा। जैसे पेड के दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, एक आदमी की चाल, 
आवाज, चेहरा, रुचियाँ दूसरे की तरह नहीं होतीं, उसी तरह हर आदमी का खान- 
पान, विश्राम, औषधियाँ अलग-अलग होनी चाहिए। 

इस शताब्दी का आरम्भ जिस क्रूरता से हिंसा की अत्यन्त निकृष्ट शैलियों, 
मानव-बमों के साथ शुरू हुआ है, उस शताब्दी के बॉन्डेड और रेडीमेड शैली में 
“स्वर से समाधि' नामक पुस्तक अपनी निजता की पहचान बनाने में सहायक होती 
है। इन शब्दों के साथ मैं स्वामी कृष्णानन्दजी की पुस्तक का प्रमाण-पत्र नहीं; 
प्रणाम-पत्र लिख रहा हूँ। 


श्रावण कृष्ण : मृगशिरा : कामिका एकादशी शुकदेव सिंह 
९ अगस्त, २००७ पूर्व प्रोफेसर, हिन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी 
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धर्म स्वर्ग एवं नर्क दोनों से अलग है । इनकी नींव पुण्य एवं पाप पर ही नहीं टिकी 
है। पुण्य अर्थात्‌ लोभ, पाप यानी भय। जन्मों-जन्म से दौड़ रहे हो लोभ की आकांक्षा 
में। भयभीत हो कि कुछ खो न जाए, जो पास है ही नहीं। जो भी साथ है, उसे खोया 
नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए भाग दौड़ की जरूरत नहीं। भय और लोभ एक ही 
सिक्के के दो पहलू हैं। भय मानता है कि कुछ है, जो खो न जाए। लोभ-मानता है कि 
कुछ है नहीं, मिल जाए। परन्तु सत्य यही है कि न पास कुछ खोने को है, और न कुछ 
पा सकने को है। सत्य यह है कि आप शून्य हो, शून्य ही रहोगे। शून्यता ही आपका सहज 
स्वभाव है। असहज होकर स्वरूप कुरूप कर लिया है। 

जिस दिन पाने और खाने की चिन्ता मिट जाती है वही दिन है उत्सव का, 
आनन्द का, समझ में आ गया कि न स्वर्ग का लोभ अर्थपूर्ण है, न नरक का भय। सारा 
तथाकथित गणित टूट जाता है। स्वर्ग का लोभ ही संसार है। जिस दिन पता चल जाए 
कि नरक नहीं है, तो अचानक आप के पैर मधुशाला की तरफ बढ़ जाएँगे। अगर पता 
चल गया कि विरोधी पार्टी सत्ता में आ गई है, विधान बदल गया है, आपके द्वारा बनाये 
गये मन्दिर रातों-रात मधुशाला में परिवर्तित हो जायेंगे। चूँकि भय का कारण धार्मिक है, 
तो वह धार्मिकता वास्तविक नहीं है। 

धार्मिक व्यक्ति के लिए साधना ही साध्य हो जाता है, यात्रा ही मंजिल हो जाती है। 
अधार्मिक चित्त हमेशा लोभ-भय की भाषा में ही सोचता है, बोलता है, तर्क देता है । मन्दिर, 
चर्च, गुरुद्वारे भय का ही शोषण करते हैं, लोभ का शोषण करते हैं । उनकी नींव ही खड़ी 
है--भय पर, लोभ पर। अत: उनका कोई सम्बन्ध धर्म से नहीं हो सकता। यदि आप 
धार्मिक हैं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं । चूँकि जिससे भी आप डरोगे, उससे प्रेम कैसे 
कर सकोगे। प्रेम तो भय, लोभ दोनों से अलग है। अभय व्यक्ति ही उपलब्ध हो सकता हे 
प्रेम को प्रेम से भरा व्यक्ति जहाँ होगा-वहीं होगा मन्दिर । स्वर्ग में सारी व्यवस्था हमने को 
है मनुष्य के लोभ की सभी इच्छाएँ पूर्ण करने को। कल्प वृक्ष तक को कल्पना कर ली है। 
स्वर्ग, नरक, लोभ और भय के बीच आदमी कस गया है । यही कारण है कि आदमी किसी 
मन्दिर में सिर झुकाते हैं, किसी साधु-संत को दान देते हैं, मात्र लोभ या भय के कारण। 

सत्य तो यही है कि आप सोये हुए सिद्ध हो। सत्य ही स्वभाव है। जैसे आग का 
स्वभाव है--गर्मी, बर्फ का स्वभाव है-ठंडा। उससे उसका स्वभाव छीना नहीं जा 
सकता। उसी तरह सत्य, आनन्द आदमी का स्वभाव ही है। ज्ञानियों ने आत्मा को ही 
अनन्तर-आकाश कहा है-भीतर का आकाश। 

जैसे आकाश भीतर है, वैसे ही बाहर है। वही आकाश हैं-आप। जैसे आप उसे 
देख लेते हो, नाच उठते हो। बाँसुरी बज उठती है। आनन्द स्वर बज उठता है। जो कभी 
बन्द नहीं होगा पैर में बँधा घुँधरू स्वत: नाच उठता है। फिर एक अहर्निश नाद, सनातन 
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संगीत फिर दिव्य ओंकार की धुन गूँजने लगती है। एक क्षण भी इस सत्य से कोई 
विलगाव नहीं है। जिसने भी अपने को देखा, उसने सत्य देखा। 

मनुष्य उल्टे-सीधे साधन, कर्मकाण्ड से परमात्मा को पाना चाहता है। ये सारे 
उपाय निरर्थक हैं। वह कहाँ है ? जहाँ आप जाने का उपाय कर रहे हो। वह तो मिला 
ही हुआ है। वह है हृदय की धड़कन, वह है सांसों को साँस। वही तो आपके भीतर से 
देखता है, वही सुनता है, वही चलता है, वही सोता है, परन्तु वह दिखाई नहीं पड़ता-- 
चूँकि बीच में ही भय और लोभ का सुन्दर पर्दा पड़ा है। हाँ, सत्य का पर्दा नहीं डाला 
जा सकता, सिर्फ आपकी आँखों पर पर्दा है। सत्य तो उघडा हुआ है, सिर्फ आप आँखें 
बंद किये बैठे हैं। आँखें खुलीं कि सत्य सामने हाजिर है। 

विस्मरण ही संसार है। स्मरण ही संसार है। स्मरण का छोटा सा झोंका भी 
आपके कल्पित संसार को बहा देने के लिए काफी है। काल्पनिक प्रतिभाओं को बनाने 
के हजार उपाय हैं परन्तु इन प्रतिभाओं को मिटा देने का उपाय एक ही है। मकान को 
बनाने के ढंग अलग-अलग हो सकते हैं। परन्तु गिरा देने का उपाय एक ही है। सिद्धत्व 
को पाना और कुछ भी नहीं है मात्र कल्पना को, मन को गिराना ही है। मन के गिरते 
ही संसार गिर जाता है। 

गंगा, जमुना और सरस्वती अलग-अलग नदियाँ हैं । परन्तु प्रयाग में तीनों एक ही 
जगह मिल जाती हैं। तीनों का जल एक हो जाता है । मिलन ही पवित्रता का परिचायक 
है। बिछुड़न ही घृणा है। सभी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। सभी का जल एक जैसा 
हो जाता है। समुद्र से अलग-अलग नदी का जल निकालना असम्भव है। सिद्धत्व का 
नाम है सागर में खो जाना। नदियों के बहने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं परन्तु 
मिटने का मार्ग तो एक ही है। सागर में मिल कर मिट जाना ही पूर्णत्व है । पूर्ण कोई संख्या 
नहीं है। पूर्ण कोई मात्रा नहीं है। उसी तरह शून्य भी कोई संख्या नहीं है। उसकी भी कोई 
मात्रा नहीं है। बुद्ध शून्य में मिलने को कहते हैं। शंकर शून्य को नकारते हैं। घूम कर 
पूर्ण को स्वीकार करते हैं। परन्तु शून्य संख्याओं के पहले का नाम है और पूर्ण संख्याओं 
के बाद का। बात साफ है-वहाँ संख्या दोनों में नहीं है। अतएव कबीर के लिए दोनों 
ही शब्द अत्यन्त प्रिय हैं। चूँकि दोनों संख्या शून्य है या संख्या रहित है या कहें असंख्य 
हैं। जब संख्याएँ शून्य ही होती हैं, तब शून्य है और जब संख्याएँ समाप्त हो जाती हैं, 
तब जो बचता है, उसे पूर्ण कहते हैं। न शून्य की कोई सीमा है, न पूर्ण की। 

बुद्ध आनन्द लेते हैं संख्या के पहले। शंकर पूर्ण का प्रयोग करते हैं-संख्या के 
पार। कबीर आनन्द लेते हैं-दोनों में। शून्य हो जाना ही बुद्धत्व है। पूर्ण हो जाना ही 
परमानन्द है। पूर्ण हो जाने की कला ही महाकला है। 

मार्ग तो वहाँ के लिए है जहाँ दूरी है। आप तो वहीं खडे हो जहाँ मंजिल है। आप 
जैसे भी हो परिपूर्ण हो। कहीं जाना भी नहीं है। सिर्फ स्मरण चाहिए इसी स्मरण को लाने 
- के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा अपने को हिलाओ और जगाओ। ध्यान का प्रयोग ही 
जागरण है। जैसे ही आप अपने करीब आओगे, संसार रूपी बाजार दूर हो जायेगा। अपने 


पुरोबाक्‌ ११ 


से दूर जाना ही संसार के समीप आना है । चाहे शरीर को मन्दिर में रखें चाहे जंगल में, चाहे 
पर्वत पर, चाहे बीच बाजार में, कोई अन्तर नहीं पडता । जब तक आँखें बाहर ही देखती हैं 
तब तक आप संसारी हैं। जैसे ही आँखें भीतर देखने लगती हैं-आप संन्यासी हैं। 

स्वर से समाधि की यात्रा की जा सकती है। यात्रा शब्द भी उचित नहीं है। काम 
चलाया जा सकता है। स्वर पर अभी तक कोई खास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। 
कर्मकाण्ड, तीर्थब्रत पर ही पुस्तकें भरी पड़ी हैं। आज के व्यस्त जीवन में आपके लिए 
यह पुस्तक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण साबित होगी बशर्ते आप अपने स्वर को पकड़ लें! 

` स्वर ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं है। 'ई' इंगित करता है-स्वर की तरफ। 

यदि 'स्वर' को समझ लें तो ईश्वर समझ में आ जाएगा। 

भगवान शंकर स्वरोदय को ही सारे शास्त्रं से श्रेष्ठ कहते हैं। इसे ही शास्त्रों का 
प्राण कहते हैं। स्वर ही सृष्टि का सूजन करता है। स्वर ही संहार करता है। स्वर ही 
पालन करता है। 

भगवान शंकर स्वरोदय (स्वर) विद्या को अत्यन्त गोपनीय कहते हैं। इसे देवी 
को प्रदान करते हैं। देवी जैसे स्त्रेण चित्त को ही स्वर साधना देना उचित होगा। जहाँ न 
विचार हो, न घृणा हो। हनुमानजी ने इसी विद्या को भगवान सूर्य से प्राप्त किया। 
भगवान राम ने इसे सद्गुरु विश्वामित्र से प्राप्त किया। कृष्ण ने अपने सद्गुरु संदीपन 
ऋषि से ग्रहण किया। पुनः इसी तकनीक को अर्जुन को दिया। इस तरह यह विद्या 
गुरुमुखी है। शास्त्रों के मुँह से न बह कर गुरु के मुँह से बहती है। योग्य शिष्य मिलते 
ही गुरु पूर्ण रूपेण उसमें उडेल देना ही चाहता है। 

भगवान बुद्ध एवं महावीर ने भी इसी स्वर पर जोर दिया, अपने शिष्यों को स्वर 
के माध्यम से ही शून्य में उतरने को इंगित किया। महावीर ने चालीस हजार शिष्य- 
शिष्याओं के मध्य इसका प्रयोग किया। बुद्ध ने दस हजार शिष्यों के मध्य इसका प्रयोग 
किया। वे दोनों महापुरुष शत-प्रतिशत खरे उतरे। सद्गुरु कबीर ने कलियुग में इसी 
'स्वर' पर जोर दिया। उन्होंने कहा-चरखा कातते रहो-स्वर पर ध्यान रखो। उसके 
साथ अन्दर जाओ साथ-साथ बाहर आओ। एक दिन वह क्षण आ जायेगा कि खुली 
आँख उसे ही पहचानेगी, जिसे बंद आँखों से देखा था। गुरु नानक देव भी इसी सुमिरण 
में मस्त थे। रविदास और मीरा दोनों इसी के दीवाने थे। 

यह विद्या शिष्य की मौनता से हस्तान्तरित होती है। शब्द को कोई जरूरत नहीं। 
सारे शब्द गिर जाते हैं। “साहब मेरा भजन करत है। मैं पाया विश्राम।'' मैं विश्राम में 
चला गया, मैं गिर गया। अब साहब परमात्मा ही भजन करता है। 

साधक प्रारम्भ में कैसे इस तकनीक को अपने में उतारेगा-इसको विधि 
विस्तारपूर्वक प्रयोगिक स्तर पर देने का प्रयास किया गया है। 

श्‍वास से सहज ही साधक क्रोध एवं काम का रूपान्तरण प्रेम एवं ब्रह्मचर्य में कर 
सकता है। अन्य कोई दूसरा उपाय रूपान्तरण का नहीं, दमन का है। 

'स्वर' देखते ही आप तत्वों को आसानी से समझ लेंगे। तत्व का स्वरूप एवं 
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स्वाद भी ज्ञात हो जायेगा जिससे आप अपना सांसारिक शुभ-अशुभ यों ही जान जायेंगे। 
दूसरे का भी शुभाशुभ बिना किसी ज्योतिष शास्त्र के बता सकते हें । ज्योतिषीगण की 
भविष्यवाणी गलत होती है परन्तु स्वरोदयी का वचन कभी असत्य नहीं होता । 

स्वर से ही आप अपने पूर्व जन्म कौ स्मृति को जान सकते हैं। दूसरे के पूर्व जन्म 
का इतिहास भी आसनी से ज्ञात कर लेंगे। स्वर-साधक स्वर के माध्यम से अपनी 
बीमारी के साथ-साथ दूसरों की बीमारी भी चुटकी बजाते दूर कर सकता है। भूत-प्रेत 
बाधा का निवारण भी यों ही कर देता है जैसे नदी प्यासे की प्यास का। 

स्वर से ही राशि-नक्षत्रों एवं तिथि-लग्न, मुहूर्त का सम्बन्ध है | स्वरोदयी अपने स्वर 
के सहारे ही सभी से सम्बन्ध बना लेता है। सभी स्वरोदयी के अनुकूल हो जाते हैं । विद्या 
में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। व्यापार में आप इसकी मदद से उच्चतम शिखर पर 
चढ़ सकते हैं। राजनीति नैतिक पुरुष की तरह सफलतापूर्वक की जा सकती है । स्वरोदयी 
व्यक्ति संसार में योगी की तरह, संन्यासी की तरह सम्राट बन कर जीवन-यापन करता है। 

आप इसके सहारे सांसारिक जीवन में पुत्र, पुत्री, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा जो 
चाहे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे को भी प्राप्त करा सकते हैं। स्वरयोगी इस संसार में जो 
चाहे कर सकता है। वह प्रकृति के नियमों में फेर-बदल कर सकता है। जैसे वर्षा रोक 
देना या करा देना, किसी को मृत्यु के मुख से निकाल लेना या पहुँचा देना। किसी देवी, 
देवता का दर्शन स्वयम्‌ करना या किसी अन्य को करा देना। 

संसार का कोई भी चमत्कार उसे स्वयं घटित होने लगता है। उसके मुँह से 
निकलना ही काफी है कि वह परिणाम में बदल जाता है। 

सारे चमत्कार रास्ते के होते हैं। उत्कृष्ट गुणसम्पन्न साधक चमत्कार के फेर में 
नहीं पड़ता। वह उन्हें दूर से ही नमस्कार कर अपने कर्म को करते हुए समाधि को 
उपलब्ध होता है। रास्ते के नाना प्रकार के दृश्य को दृष्टा की तरह वैसे ही देखता है जैसे 
बुद्ध संसार को देखता है। वह हानि-लाभ हर्ष-शोक से ऊपर उठ जाता है। नाना प्रकार 
की ध्वनि, अनाहद गीत को सुनकर मस्तमौला हो जाता है। अहं का बोध खो देता है। वह 
निरंतर कल-कल करते ॐकार ध्वनि में मस्त होकर उसी तरह आगे बढ़ता है जैसे गंगोत्री 
से निकली गंगा विभिन्न मार्गों से यात्रा तय करते हुए सागर की तरफ बढ़ जाती है। वह 
तब तक बहती है जब तक वह गंगा बनना ही श्रेष्ठ है जीवन का वास्तविक मूल्य है। 

सच कहें तो इस जगत में मूच्छित जीने के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। 
आप संभल गये, आप मूर्छित न रहें, आपने जागकर जिन्दगी को जीना शुरू कर दिया। 
आप होश से भर गये। ध्यान से भर गये। आप संभल गये तो सारे गुनाह समाप्त हो गए। 
आप को संभलने में, जागने में, ध्यान में प्रवेश करने में, यह पुस्तक यदि कुछ भी 
सहायक हुई तो मैं अपने को कृतज्ञ समझूँगा। धन्यवाद! 

“हरि 3» तत्‌ सत्‌ ।' 
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सत्येन लम्यस्तपसा हयेस आत्मा, 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌, 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो, 
यं पश्यति यतयः क्षीण दोषाः॥ 
“मुण्डकोपनिषद्‌” 
अर्थात्‌-यह आत्मा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त को जा 
सकती है, जिसे दोषहीन यति देखते हैं, वह शुभ आत्मा इसी शरीर में वर्तमान है। 
मुण्डकोपनिषद का यह श्लोक अत्यन्त कीमती है। इसका एक-एक शब्द 
अनमोल हीरे के तुल्य है। ऋषि कहता है, वह शुभ्र आत्मा इसी शरीर में है। उसे 
प्राप्त करने के लिए यत्र-तत्र कहीं भी नहीं जाना है। कहीं गये कि भटके, बस रुक 
जाना है। रुकना ही दोषहीनता है। चलना ही दोष है। हम बहुत चल चुके। बड़ी 
'लम्बी-लम्बी यात्राएँ कर चुके। काशी, काबा, केदार, बद्री, शाम् शिखर, मथुरा, 
मदीना। सभी निरर्थक मालूम पड़े। जितना चले उतना ही भटक गए। इस सूत्र में 
सत्य, तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या सत्य 
गीता-कुरान, बाइबिल का पाठ कर लेना है? यही विचारणीय विषय रहा है। चूँकि 
सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत हो चुकी है, परन्तु इसकी 
जितनी ही व्याख्या की गई उतना ही कुरूप होता गया। व्याख्याएँ दृष्टा के द्वारा नहीं 
की गई, विद्वानों के द्वारा की गई। विद्वान अक्सर रूढ़िवादी, परम्परावादी होते हैं। 
चाहे उस व्याख्या में सत्य प्राणहीन हो जाए, परन्तु अपनी विद्वत्ता से बाज नहीं 
आएँगे। गीता, रामायण, बाइबिल को सिर पर गदहे की तरह ढोते नजर आएँगे। ये 
तथाकथित संन्यासी प्राणहीन हैं | ये कसम खा चुके हैं, सत्य को इस पृथ्वी से विदा 
कर देने के लिए। हर समय सत्य को बाहर-बाहर समझाया जाता है। वेदों का 
प्रमाण दिया जाता है, परन्तु सत्य बाहर नहीं है, भीतर है। वह हमारी चेतना को 
सुगन्ध है। 
सत्य--यह है ध्यान की, शून्य की, निर्विचार की अनुभूति। वहाँ कोई विचार 
नहीं। हम तुम नहीं। अहं का बोध नहीं । सत्य ही निरअहंकारिता का साक्षात्कार है। 
हमारे तथाकथित संन्यासी सत्य को विचार से, तर्क से, खोजने का प्रयास सदियों से 
करते आ रहे हैं, जो सम्भव नहीं है। सत्य में जिया जाता है, अनुभव किया जाता है। 
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जिसने भी सत्य का अनुभव किया, उसके उठने, बैठने, चलने-फिरने से उसमें सत्य 
की आभा आती है। अत: असत्य व्यक्ति उससे स्वतः उद्दिग्न हो जाता है, सबसे 
ज्यादा उद्विग्न होते हैं पण्डित, पुरोहित, महंत, रूढिवादी संन्यासी । सत्य से एक 
तरंग निकलती है जो सम्भावित सत्य (उचित पात्र व्यक्ति) को अपनी तरफ आकृष्ट 
करा देती है। कुपात्र में हलचल पैदा कर देती है। समाज के अधिकतर व्यक्ति 
विरोधी नजर आते हैं। तभी तो कबीर साहब कहते हैं--'' मेरे दुसमन तेते जेते 
आकाश में तारे।'' हर सत्य-दृष्टा के विरोध में ज्यादा व्यक्ति खडे होते हैं, पक्ष में 
दो-चार। फिर भी सत्य पक्ष-विपक्ष की चिन्ता नहीं करता। उसकी जीने की शैली 
अपनी होती है। पूजा की शैली अपनी होती है। कहीं से वह उधार लेकर नहीं 
» चलता। अब दूसरे शब्द पर गौर करें। तप क्या है? 

तप--तप सुनते ही मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं | तभी 
तो साधारण जनता कह उठती है--नहीं बाबा, तप हमारे वश का नहीं है। तप तो 
क्रषि-मुनि, संन्यासी ही कर सकते हैं। मानो ये किसी अजायब-घर के पशु हों, 
जिनकी प्रजातियाँ समाप्त हो रही हैं | किसी तरह इन्हें बचाया जा रहा है, दर्शन करने 
के लिए। तपस्वी यानी जटा-जूटधारी बाबा जो विषम परिस्थितियों में विषम हठ से 
जीते हों। सर्दी में नदी में नग्न खडे हों, गर्मी में पंचाग्नी लेते हों। खड़े हैं तो खड़े 
हैं। कोई तो सिर के बल खडा हो | मानो तप शरीर का दुश्मन हो। जैन मुनि महीनों 
उपवास पर हैं तो कांटों पर लेटे हैं। ये हैं आत्म-ढंग। इन्हें आत्मा-परमात्मा से 
वास्ता नहीं इन्हें कष्ट से ही परिचय है | हिंसा दो तरह की होती है। एक जो दूसरे 
को सताता है। दूसरे को सताने में बल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा 
प्रतिरोध कर सकता है। अतएव वहाँ भय हे । दूसरा हिंसक अत्यन्त खतरनाक होता 
है। यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं करता। स्वयं को कष्ट देता है। इससे तप का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 

तप का सीधा अर्थ है “में वहीं था, होनी होय सो होय।'' मैं तो उसी प्रभु 
का हूं जो भी हो सो मुझे सहर्ष स्वीकार है। अत: साधक दुःख-सुख दोनों को 
सहजता से स्वीकार कर लेता है। दुःख को अहोभाव से अंगीकार करना ही तप है। 
वह दुःख खरीदता नहीं, पैदा नहीं करता। यदि दुःख आ ही गया तो उसे भी 
'परमात्मा का वरदान समझ लेता है। सच्चा तपस्वी कहीं भागता नहीं है, न ही 
जंगल, न ही पर्वत पर। कहीं भागते है दु:ख के लिए। क्या जरूरत है? जहाँ हैं वहीं 
रहें। यदि दुःख आ ही जाए, अंधेरी रात आ ही जाए, बिजली कड़क ही जाए तो 
उसे प्रभु की अनुकम्पा समझ सहर्ष ग्रहण करना ही तप है। तप के लिए हिमालय 
जाने की जरूरत नहीं। कया हिमालय में ही ज्यादा दुःख है जिससे परमात्मा की 
ज्यादा सम्भावना है। 


यम-नियम ३ 


तप है संतोष, परितोष। तप आत्महिंसा नहीं है। जो भी जीवन में आ जाए 
चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, सफलता हो या विफलता हो, हार हो या जीत-- 
तुम्हारे भीतर कोई अन्तर ही न पडे | तुम अडिग-अकम्म बने रहो यह है तप। सहज 
भाव से जीवन को स्वीकार करना ही तप है। बाहर फैले हुए जीवन को समभाव से, 
साक्षी भाव से देखना ही तप है। साक्षी भाव से देखना ही प्रभुलीला का साक्षात्कार 
करना है। यही तप है। अब आगे ऋषि कहते हैं-सम्यक ज्ञान। 

सम्यक ज्ञान--यह शब्द अत्यन्त बहुमूल्य है। इसी शब्द पर जैनधर्म को 
नींव खड़ी है। बौद्धधर्म की भी यह आधारशिला है। हिन्दू के लिए भी अत्यन्त प्यारा 
है। परन्तु सभी ने इसका अर्थ अपने-अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए 
अपनी तरह से किया है, जिससे यह शब्द भी कुरूप हो गया। हिन्दू अर्थ करते हैं-- 
रामायण और गीता का ठीक-ठीक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हिन्दू मन्दिर में बैठा ही 
भगवान है और मन्दिर में शैतान और शास्त्र म्लेच्छों के हैं । इसी तरह सभी सम्प्रदायो 
ने अर्थ का अनर्थ ही किया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं--''एक कहूँ तो है नहीं, दो 
कहूँ. तो गार। जैसा है वैसा कहे कबीर विचार'' यानी परमात्मा एक (अद्वैत) दो- 
ट्वैतवाद में नहीं फँसा है। वह जैसा है-वैसा जानना। इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
होना जरूरी नहीं है। चूँकि इनके साथ कोई न कोई धारणा बँधी रहती है अतः तुम 
ठीक नहीं जान सकते हो। तभी तो तुलसी जैसा कवि बाजी लगा देता है कृष्ण के 
मन्दिर में। मैं नहीं झुक सकता। मैं तो धनुर्धारी राम के सामने ही झुकूँगा। 

“तुलसी माथ तब नवै-धनुष बाण लिए हाथ'' में अहंकार है । परमात्मा एवं 
आपके मध्य में अहंकार को दिवाल खड़ी हो गई। 

'ठीक-ठीक जानने को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिस रूप में है जिस तरह 
है, उसी तरह देखना ही सम्यक ज्ञान है। किसी शास्त्र का, पुराण का कूड़ा कचरा 
नहीं लादना ही श्रेयस्कर है। उसको इसी के रूप, अवस्था में जानना, देखना ही 
सम्यक ज्ञान है। अब आप ब्रह्मचर्य शब्द पर गौर करें। 

ब्रह्मचर्य--यह शब्द भी अत्यन्त बहुमूल्य है। परन्तु यह भी व्याख्याकर्ताओं 
के चलते प्राणहीन हो गया है। इस शब्द को सुनते ही अक्सर लोग चौंक जाते हैं। 
ब्रह्मचर्यं यानी कस कर लगोंट बाँधना। ब्रह्मचर्यं यानी काम वासना का दमन। बैल 
की तरह बधिया करा लेना ही ब्रह्मचर्य है। साँड़ अब्रह्मचर्य है। इतना ही नहीं 
तथाकथित साधु संन्यासी ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हैं-किसी भी औरत की बात नहीं 
सुनना, उसका भूलकर भी गुणगान नहीं करना, स्त्री को किसी भी तरह नहीं देखना, 
उसके साथ भूलकर भी यात्रा नहीं करना भले ही वह माँ ही क्यों न हो। दुर्गा, काली 
की भी प्रतिमा को न देखना। पता नहीं किन लोगों ने-सद्गुरु कबीर साहब के नाम 
से भी दोहा गढ़ लिया है। 





डू स्वर से समाधि 


जहाँ जलायी सुन्दरी, तू मत जाहु कबीर। 
उड़के भसम जो परिहे, होवै शून्य शरीर॥ 
मेरी समझ से कबीर साहब जैसा क्रांतिकारी सद्गुरु ऐसी उक्ति नहीं कह 
सकता। चूँकि वे जो कहते हैं वही करते हैं। वही सोचते हें । इनके आश्रय ही 
वेश्याओं के मुहायने में है। इनके साथ नीमा है, कमाली है। अन्य हजारों शिष्य- 
शिष्याएँ हैं। वे किस को किससे सावधान करेंगे। यदि उनके द्वारा कहा भी गया हो 
तो सम्भव है वे निम्न विचार से कहे होंगे। 
कबीर के समय में सती-प्रथा का प्रचलन था। औरतों को जलाना धर्म की बात 
समझी जाती थी। सती बनाने के लिए विधि-मंत्र का आवरण लिया गया था | शास्त्र- 
पुराण के अनुसार यह कर्म पुण्य का था। अतः इसका विरोध करते हुए सम्भव है कहा 
हो कि जहाँ औरतें जलायी जाती हों वहाँ भूलकर भी मत जाओ। जलना शब्द ही 
जबरदस्ती का द्योतक है। सुन्दरी शब्द यानी परमात्मा के द्वारा जो सुन्दरता कला थी 
वह उसमें प्रदर्शित की गई। उस कला को भी व्यभिचारी मनुष्य धर्म को आड़ में जला 
रहे हैं। बहाँ तुम भूल कर भी मत जाओ अन्यथा उसके पापकर्म से तो तुम्हारा शरीर 
भी शून्य हो जायेगा। यदि इस सुन्दरी की भस्म. यानी राख भी उड़कर तुम्हारे शरीर पर 
आ पड़े तो तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। यानी पक्षाघात लग जायेगा। इस तरह कबीर 
साहब सती-प्रथा के विरोध में बोले होंगे। परन्तु आज के तथाकथित ब्रह्मचारी कबीर 
साहब को भी अपने विद्वतारूपी कूडेकचरे में घसीट कर कुरूप करने की कुचेष्टा 
करते हैं। अपने मन को ही समझाते हैं। वही उनकी वाणी से लेखनी से निःसृत होती 
है। लेखिनी से व्यक्ति के अन्तर तक पहुँचा जा सकता है । इतना ही नहीं, कुछ मुनि, 
संन्यासी लोग कहते हैं, विशेषकर शैव एवं जैन, दो युवक तथाकथित ब्रह्मचारी 
संन्यासी को एक जगह सोने से भी मना ही किया गया है | ऐसा तो चिड़ियाघर के बंदर 
'को भी नहीं किया जाता | इसी से ये ब्रह्मचारी मरे-मरे, सड़ी-गली लाश को तरह नजर 
आते हैं| ये लोग शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अत्रि, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, जनक, 
नानक, हनुमान तक को ब्रह्मचारी नहीं मानते। अब आप सोचो तो ब्रह्मचारी आखिर है 
'कौन? क्या बंध्या किया हुआ बैल या बकरा ? हमें ठीक से विचार करना होगा ? इस 
शब्दों को विद्वानों के पाश-बाध रूपी बंधन से मुक्त करना होगा। 
सहज योगं के प्रवर्तक कबीर असहज होने का उपदेश कैसे कर सकते हैं ? 
परन्तु यह अत्यन्त दुखद घटना है कि उन्हें असहज बनाने का दुस्साहस, प्रयास करने 
से हम नहीं चूकते। तभी तो इनके साहित्य से नीमा एवं कमाली को निकाल 
भगाया। कमाल की समाधि तो मगहर में सम्भवत: उपेक्षित कहते नहीं थकते। परन्तु 
उन्हें भी अपने असहज मन के अनुसार सँवारते। मन से छलाँग लगा गए व्यक्ति को 
मन से कैसे सँवारा जा सकता है ? 


'यम-नियम ५ 


ब्रह्मचर्य शब्द अत्यन्त प्यारा है, जिसका अर्थ इसी में छिपा है, जैसे आत्मा 
हमारे अन्दर है। बीज के अन्दर ही वृक्ष छिपा है। ब्रह्म जैसी चर्या | ब्रह्म यानी ईश्वरीय 
आचरण। क्या ब्रह्म उस स्त्री में नहीं है? यदि स्त्री पुरुष का भान ही रह गया तो 
ब्रह्मचर्य कैसा? स्त्री-पुरुष का भान रहते ब्रह्मचर्य कूड़ा-कचरा से भी बदसूर॒त है। 
शिव जैसा योगी ही ब्रह्मचर्य का अधिकारी है, जिसका एक रूप अर्द्धनारीश्वर है। 
बिना शक्ति के शिव भी शव है। पुरुष में भी स्त्रीत्व पुरुष (% एवं Cromosom ) 
गुण सूत्र दोनों मौजूद हैं । जो अपने अन्दर को उपलब्ध हो गया। जिसने भी काम का 
दमन किया वह व्यक्ति दमित कहलायेगा। दमित व्यक्ति से दिव्य आचरण कैसे हो 
सकता है। वह तो आदित्य होगा। पशुता से भी नीचे गिर जाएगा। 

जब काम की ऊर्जा ध्यान से जुड़ेगी (काम + ध्यान) तब ब्रह्मचर्य रूपी फूल 
अपने आप खिल जायेगा। अकेला ध्यान ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं करा सकता। 

साखी-नारी रचते पुरुष हैं, पुरुष रचन्ते नारी, 
पुरुष ही पुरुषा जो रचे, तो बिरले संसार। 

यदि क्षणिक हो भी जाए तो तुरन्त मुरझा जाएगा, जैसे कमल को कीचड़ से 
निकाल कर सुन्दर संगमरमर के पत्थर पर रोप दें। क्षण भर के लिए खिला नजर 
आएगा जब तक कि कीचड़ की ऊर्जा उसके साथ है। जैसे ही उसके अन्दर कीचड़ 
से इकट्ठा की गई ऊर्जा समाप्त होगी वैसे ही कमल मुरझा जाएगा। भले ही बाहर 
से विद्वान व्यक्ति व्याख्या रूपी पानी छिडकता रहे | उस पानी से मुस्कुराता नजर कुछ 
क्षण आयेगा अन्ततोगत्वा उसी पानी से वह सड़ जाएगा। उससे बदबू आने लगेगी। 
उससे दूसरा कमल नहीं खिल सकता। दूसरे कमल खिलाने की सभी संभावजाएँ 
समाप्त हो जाती हैं। हाँ, यदि काम भी अकेले है ध्यान नहीं है तो वह अधोगति में 
ला पटकता है। जहाँ से पतन निश्चित है | पंचतत्व निर्मित शरीर है। शरीर को शक्ति 
ही काम है एवं शरीर के अन्दर स्थित आत्मा की शक्ति ही ध्यान है। दोनों का मिलन 
ही ब्रह्मचर्य है। अब साधक इस शरीर की शक्ति काम एवं आत्मा को शक्ति ध्यान 
के रास्ते पर ब्रह्म की यात्रा कर सकता है । अब साधक का जो भी आचरण होगा वह 
जनक के जैसा, कबीर के जैसा, नानक या मीरा जैसा दिव्य होगा। 

जब साधक में ब्रह्मचर्य घटित होता है तो दिव्य ज्योति, आभा प्रकट होती है। 
अब उपर्युक्त सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सत्य को जान लिया। जीवन सुख- 
दुःख में समभाव हो गया। तप को सही-सही जान लिया। उधार का कूड़ा-करकट 
हटा दिया जिससे जैसा है वैसा ही जान सके। शरीर की ऊर्जा काम एवं आत्मा को 
ऊर्जा ध्यान का मिश्रण हो गया। बस साधक जान गया कि इसी शरीर के अन्दर की 
छिपी ज्योति परम शुभ है। साधक अब सारे दोषों से मुक्त हो गया। साधक ने 
कामरूपी ऊर्जा को घोड़े की तरह प्रयोग कर लिया। उस पर सवारी कर पहुँच गया 


६ स्वर से समाधि 


अपने गंतव्य स्थान तक। वही मालिक है। जिस मालिक का न आदि है न अन्त। 
परम शून्य। परम आनन्द । 

अब प्रश्‍न उठता है कामरूपी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होगा? यह काम जो 
मानव को दानव बना देता है, उसके सहारे हम परमतत्त्व तक कैसे पहुँचेंगे ? कैसे 
इसे घोड़ा बनाकर इस पर सवारी को जा सकती है ? यह प्रश्‍न आपके मन-मस्तिष्क 
में घूम रहा है। 

यह सम्पूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का विस्तार है। परमात्मा कहाँ है? कहाँ नहीं 
है? यह प्रश्‍न ही भ्रामक है। मानव शरीर चौरासी करोड़ सेल्स के संयोगं से बना है। 
सारे सेल्स अपने आप में पूर्ण हैं, जीवित हैं। इन सेल्स के संयोग से टीसू 
(7155७९५) बनते हैं । 7155७९५ लगभग चौरासी लाख हैं। जिन्हें चौरासी लाख योनि 
भी कहते हैं । ये 0९15 स्वतः अपनी आयु के सात दिन, तीस दिन या नब्बे दिन में 
मरते रहते रहे हैं। दूसरे 0९115 बनते रहते हैं। आदमी को भान तक नहीं होता है। 
इन 71७७९५ के संयोग से 01881 बनता है। 07827 के संयोग से 5५९ बनता 
है। ये सारे 5/०० मिलकर एक व्यक्ति का 9६7८४४८९ बनाते हैं । कुछ C९115 
पड़े रहते हैं, जो आपातकाल में सक्रिय हो उठते हैं। कुछ सक्रिय होते हैं। बाहरी 
G€7०५ जब चढ़ाई करते हैं तब शरीर रक्षक जर्म्स मजबूत रहते हैं तो बाहरी 
उपद्रवी जर्म्स बाहर भागते हैं। शरीर की किले की तरह रक्षा करते हैं, परन्तु बाहरी 
उपद्रवी मजबूत होते हैं तब शरीर के रक्षक मारे जाते हैं एवं अनन्तोगत्वा व्यक्ति 
बीमार पड़ जाता है। बीमारी से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को ज्ञात होता है कि शरीर 
अस्वस्थ है। जैसे किले के रक्षक मार दिये जाएँ, किले के मालिक को बंदी बनाने 
पर उसे ज्ञात हो कि मेरे रक्षक मार दिए गए मैं बंदी बना लिया गया। तो आप सोचें 
मालिक की स्थिति कितनी दयनीय है। यही स्थिति शरीर एवं शरीर के अन्दर बैठे 
मालिक की है। 

जब इन 1155५९५ से ऊर्जा निकलती है तो व्यक्ति को भान नहीं होता है । जैसे 
वर्षा का पानी खेतों में फैला है। वह पानी विभिन्न क्षेत्रों से छोटी-छोटी नालियों के 
रूप में प्रवाहित हो पुनः वे नालियाँ छोटी-छोटी नदियों, बड़ी नदियों में और बडी 
नदियाँ समुद्र में । जैसे-जैसे इनका क्षेत्र बढ़ता है पानी की मात्रा बढ़ती है। वह पानी 
और तेज गति को प्राप्त कर समुद्र में जा मिलता है। ठीक वही स्थिति मानव को है 
पंचतत्वनिर्मित शरीर जो 715९५ के रूप में शरीर रूपी मन्दिर को खड़ा किया है । 
ऊर्जा का स्वत: सिद्धान्त है नीचे की तरफ गति करना। शरीर का निचला भाग मूलाधार 
चक्र है, जहाँ ऊर्जा इकट्ठा होती है। वहीं से ऊर्जा बाहर निकलने का प्रयास करती 
है, जो साधारणतः काम केन्द्र भी कहलाता है | वही ऊर्जा के रूप में कुण्डलिनी शक्ति 
है । जब वह ऊर्जा सम्भोग के रूप में बाहर निकलती है तो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए 


-यम-नियम ७ 


सोचरहित हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति (२९1५) तनावरहित महसूस करता है। 
तथाकथित ब्रह्मचारी (दमनकर्ता) ज्यादा तनाव से गुजरते हैं। तनाव होने पर एक 
विशेष तरह का हारमोन्स (1181711०15) निकलता है। जिससे व्यक्ति क्रुद्ध होता है। 
यही कारण है कि हमारे तथाकथित साधु-संन्यासी क्रोध की मूर्ति होते हैं। जो क्रोध 
का भी दमन करता है, वही हारमोन्स शरीर के अन्दर विस्फोट करता है जो विभिन्न 
रोगों के रूप में बाहर आता है। चाहे गाँठ रोग हो, चाहे डाइबिटीज हो, चाहे हृदयरोग, 
मानसिक रोग, मस्तिष्क रोग। इत्यादि विभिन्न रोगों के रूप में बाहर आता है। चूँकि 
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दमित व्यक्ति अन्दर और 
बाहर दोनों ओर से कुरूप हो जाता है। बाह्य समाज में पूजा होती, आरती होती है। 
बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं । त्यागी हैं । परन्तु अन्दर विभिन्न प्रकार के हारमोन्स बनते रहते 
हैं, इकट्ठा होते रहते हें । वही कभी किसी औरत को एकान्त में देखकर छूट पड़ता 
है। सारा बाँधा गया बाँध टूट जाता है। फिर समाज के सामने चतुराई से कथा गढ़ 
लेता है। मेनका, उर्वशी ने मुझे तप से भ्रष्ट कर दिया जब कि वह अन्दर से कब का 
भ्रष्ट हो चुका होता है। वह भ्रष्टता बाहर आने का बहाना खोज रही थी, अवसर की 
तलाश में थी, जो समय आते ही पूरा कर ली। 

तथाकथित दमित ब्रह्मचारी विभिन्न प्रकार से मन को समझाता, मठ-आश्रम 
सत्संग का सहारा लेता है कि काम से मन हट जाए । परन्तु शरीर वहाँ रहता किन्तु मन 
तो कहीं अपना आश्रय खोज लेता | रात्रि में विभिन्न प्रकार से उपाय कर सोता | सुबह 
मायूस मुर्झाया हुआ-सा जगता क्योंकि स्वप्नदोष हो गया होता है | वह पुन: लोगों से 
छिपाता। यही कारण है कि तथाकथित ब्रह्मचारी कभी हंसते नजर नहीं आते । चेहरा 
रोने-सा सूखा मानो विपत्ति का बोझ सिर पर लादे हो। स्वप्नदोष में जो वीर्य 
(5९1) बाहर आता है उसमें करोड़ों कीटाणु (81175) होते हैं। प्रत्येक कीटाणु 
एक व्यक्ति पैदा करने को क्षमता रखता है और जो मर जाते हैं, वह भी सूक्ष्म रूप से 
हिंसा हुई। धीरे-धीरे तथाकथित ब्रह्मचारी आत्मा, वृक्ष को तो उपलब्ध नहीं होता, 
परन्तु क्रोधी एवं हिंसक अवश्य हो जाता है। सत्य बात सुनने की क्षमता खो देता है। 
बात-बात में क्रोध करता जिससे कठोर शब्द का प्रयोग करता सामने वाले को 
अपमानित करता है | यह हिंसा ही है। अब हिंसा का दौर शुरू हो जाता है जो अन्त 
तक चलता रहता है। परशुराम, दुर्वासा का रूप धारण कर लेता है जिन्हें राम, कृष्ण 
जैसा महापुरुष भी नहीं समझ पाता है । यह अत्यन्त दुःखद एवं कारुणिक स्थिति है। 

जब साधक का सद्गुरु से सम्पर्क होता है तब वह उसे दमन नहीं अपितु 
परिवर्तन सिखलाता है। यह भी सम्भव है कि जब कभी आप सद्गुरु के नजदीक 
जाएंगे तो आप या तो, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे या विकर्षित। आप में जरा 
भी पात्रता को सम्भावना होगी तो आप उसके सान्निध्य के लिए उद्ठेलित हो जाएंगे। 
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अनायास आपका तर्क गिरता नजर आएगा। यदि आप में सम्भावना का बीज नहीं है, 
पात्रता नहीं है तो आप तुरन्त कहेंगे मैं कहाँ आ गया। भागो यहाँ से। मैं तो यहाँ 
आकर फंस गया। जो उसके यहाँ टिकते हैं उनमें भी शक्ति का संचार अनायास 
होगा जिससे मूलाधार पर स्थित शक्ति संचारित हो उठती है। इससे व्यक्ति की काम 
ऊर्जा एकाएक बढ़ जाएगी। चूँकि सोई हुई ऊर्जा में संचार हुआ। अभी तक 
अधोमुखी रही। अतः अधोमुखी स्थिति में ही वह प्रबल हो उठेगी। साधक में काम 
शक्ति को प्रबलता आ जाती है। जिसे न जानकर साधक चक्कर में पड़ जाता है 
और जिसे सद्गुरु संयम से, तप से, काम लेने का उपदेश देता एवम्‌ श्वास-विधि से 
उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाने की विधि बताता है। यह श्वास-विधि सहज 
रूप से सारी ऊर्जा को उद्ध गति देने में सफल होती है। 

मजे की बात है कि अभी तक हमें जो दिखाई नहीं दे रहा था वह दुर्गम बना 
था अब दिखाई देने लगता है। अभी तक जो नहीं मिलता था मिल गया। जब कुछ 
मिलता है तो बाँटने के लिए, बिखरने के लिए, फैलने के लिए प्राण तड़पने लगते 
हैं। वह इतना निकट है कि आश्चर्य होता है कि आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता। 
सद्गुरु को कई बार संदेह होता है कि जैसे जान कर ही आप आँख बंद किए बैठे 
हैं। देखना ही नहीं चाहते। अन्यथा इतना जो निकट है वह आपके देखने से कैसे 
चूक जाता। सम्भवतः जीसस ने कहा था-लोगों के पास आँखें हैं, देखते नहीं। 
कान हैं, सुनते नहीं। बहरे ही बहरे नहीं हैं। अंधे ही अंधे नहीं हैं। अन्यथा इतने 
निकट हैं दिखाई न पड़े। इतना पास है-सुनाई नहीं पड़ता है। यह श्वास जो 
अनवरत चलता रहता है | एक मिनट नहीं रूकता। सोने में, जगने में, चलते-फिरते 
सदा चलता है। जगने में ध्यान नहीं जाता। जाता है वहाँ जहाँ कूड़ा-कचरा है। जैसे 
आँख में तिनका पड़ जाने पर सामने का पहाड़ भी नहीं दिखाई पड़ता उसी प्रकार 
आप कहीं न कहाँ शास्त्र रूपी तिनके से घायल हो। खुशी तो यह है कि उस तिनके 
'को ही अब अपना प्रिय धर्म मान बैठा। धर्म, मजहब, सम्प्रदाय सभी को हम एक 
ही समझ लेते है। धर्म आत्मदर्शन का नाम है। धर्म द्रष्टा को कहते हैं। मजहब, 
सम्प्रदाय विभिन्न प्रकार की उपासना की पद्धति को कहते हैं। 

हमारे भीतर जो केन्द्र हैं, जहाँ ऊर्जा है, जिसे जाना जा सकता है, उस केन्द्र 
तक हमारी जीवनधारा दौड़ती ही नहीं है। तब वह केन्द्र निष्क्रिय हो जाता है। 
जीवनधारा जिस भी क्षेत्र में नहीं दौड़ती वह निष्क्रिय हो जाती है। अत: साधक को 
अपने अन्दर छिपे हुए केन्द्र को पहचानना होगा। जहाँ से जीवन की मूल ऊर्जा जुड़ी 
रहती है, जहाँ हम श्‍वास के माध्यम से पहुँच सकते हैं वहाँ से ही जीवन में पहली 
बार संगीत फूटता है जो किसी वाद्य से नहीं उठ सकता है। अत: श्वास-क्रिया वह 
है जो इस ऊर्जा से, उस केन्द्र से सम्बन्ध कर अनन्त की यात्रा पर निकल जाती है, 
जहाँ फूल खिल जाते हैं। दिया जल उठता है। तीसरी आँख ल हो जाती है। 
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अतीन्द्रिय इन्द्रियां खुल जाती हैं। सब दिव्य हो जाता है। वहाँ पहुँचने के सभी 
अधिकारी हैं, जैसे हर बीज वृक्ष बनने का। परन्तु सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते। 
आवश्यकता है खाद जुटाने की। बीज को भी जमीन में दबना पड़ेगा। स्वयं को 
सड़ाना पड़ेगा। जो बीज सड़ने, टूटने को राजी होता है वही वृक्ष बन सकता है। जो 
बीज वृक्ष के समीप खड़ा होकर सोच ले नहीं, कभी नहीं, मैं इतना बड़ा वृक्ष कैसे 
बन सकता हूँ। यही उसकी हीन भावना का द्योतक है। जैसे सद्गुरु कबीर, बुद्ध 
व्यक्ति सोचे-में कबीर, कैसे बन सकता हूँ.। हाँ कबीर, नानक, बुद्ध तो सम्बोधन 
है ऐसे व्यक्ति का जो मन को छलांग मार गए हैं। 

सदाशिव के साथ एक कथा जुड़ी है। वे तप में हैं। उस समय कामदेव आते 
हैं । शिव का त्रिनेत्र खुलता है। कामदेव जल जाते हैं। शिव कामजयी हो जाते हैं। 
पुनः कथां आगे बढ़ती है। शिव मानसिक रूप से कामासक्त हो जाते हैं। उस समय 
देवी, देवपत्नी, मनुष्यपत्नी, बहू, बेटी कुछ भी नहीं पहचानते। जो मिलता उसी से 
भोग में लिप्त हो जाते। लोभ बढ़ने लगता है। ब्रह्मा की पत्नी, विष्णु की पली तक 
पहुँचता है | तब विष्णु चक्र से लोभ को काटते हैं | बारह टुकड़े कर दिये। वह बारह 
रूप में बारह गुना जोर से भोग करने लगा। अब दुनिया के लोग और फेर में पड़ 
गए। तब पार्वती की भग के बारह भाग किए गए। उसी में बारहों लिंग को स्थापित 
किया गया। वही है द्वादश ज्योतिलिंग। यह कथा संकेत करती है कि शिव ने 
प्रारम्भिक अवस्था में काम का दमन किया। दमन करना ही जलाने का प्रतीक है। 
और क्या यही काम का शरीर है? वह अशरीरी है। उसका दमन किया जा सकता 
है। परन्तु वहीं काम ने विस्फोट किया और शिव चराचर में केवल भोग ही देखने 
लगे। भोग में लिप्त हो गए। शिव का द्वादश भाग में काटना एवं पार्वती के भग में 
स्थापित करने का संकेत है कि पार्वती से शिव का सम्बन्ध कराना। काम को सही 
दिशा निर्देश देना। अब शिव के साथ नंदी नामक सींगवाला बैल है। जिस पर शिव 
सवारी करते हैं। यह भी संकेत करता है कि बैल (साँड़) काम का प्रतीक है। सींग 
यानी उसको इधर-उधर प्रहार करना। मन मानी करना। जो काम अक्सर करता है। 
अब शिव ने उस कामरूपी साँड॒ पर आसन कर लिया। आरूढ़ हो गए। अब 
निश्चित हो अपनी यात्रा अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रारम्भ कर देते हैं। वह काम 
कभी फुफकार उठता है। उससे भी वे युद्ध नहीं करते बल्कि उसको फुफकार अपने 
गले में रख लेते हैं । शवास-क्रिया से नीचे केन्द्र पर बैठी ऊर्जा को ऊपर लाते है। जो 
सर्प रूप में गले में लपेटे हैं। यह संकेत करता है कि अब शिव को ऊर्जा मूलाधार 
से उठकर सीधे अज्ञा चक्र पर पहुँच गई है। अब त्रिनेत्र खुल गया है। यह त्रिनेत्र 
किसी को भस्म नहीं करता बल्कि निर्माण कर रहा है। जो भी नजदीक जाता वह 
उनसे शीतलता पाता। शंकर विनाशमूलक नहीं बल्कि कल्याणमूलक हो गए। अब 
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साधक अपने मन में सोचता है कि नहीं हम शिवसती हो सकते। कहाँ शिव कहाँ 
हम यह विचार ही सदगुरु से मिलने में बाधक है । साधक शिवलिंग का दर्शन कर 
कुछ पूजा-पाठ कर ही काम की आकांक्षा करता है । अनन्त को यात्रा करने से हर 
समय स्वयम्‌ को बचाता है। 

आज का समाज मानवविरोधी हो गया है | परमात्मा से झगड़ता नजर आ रहा 
है। उन्हें भी उपद्रव में ला खड़ा किया है। तथाकथित संन्यास तथाकथित गढ़, मन्दिरों 
तक ही सीमित हो गया है। सच पूछा जाए तो इन संन्यासियों का धर्म रसोई घर तक 
ही सीमित हो गया है। यदि इसे £1६८१९ 1111050019 (रसोईधर्म) कहा जाए तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे संन्यासी इसी में उलझे हैं--क्या खाना है ? खाना 
कौन बनाए? कैसे बनाए? कहीं कोई अछूत औरत न छू ले। रसोईघर में कौन 
आया? कैसे आया। गुरुमुख खाना बनाया या कोई और, खाना अंडे से तो नहीं छू 
गया? यहाँ आसपास कोई मुसलमान, ईसाई तो नहीं आया। इन भवनों की कहीं 
छाया तो नहीं पड़ गई? भोजन की पंक्ति में तथाकथित संन्यासी ही बैठेगा। वह भी 
खास-खास जाति का। गृहस्थ अलग बैठेगा। यदि कहीं भूलकर आप इन पोंगा-पंथी 
संन्यासी को कभी अपने किसी भी कार्यक्रम में ले आए कि मत पूछो वह नरक बन 
जाएगा। भूचाल आ जाएगा। वह सारी समस्या खाना एवं दक्षिणा लेकर ही उठेगी। 
यही कारण है कि आज हिन्दुत्व सिकुड़ गया। बौना हो गया। ऐसे कई गाँवों को 
जानता हूँ जो मात्र छू देने से या मात्र मुसलमानों के पात्र से पानी पी लेने से अछूत 
हो गए हैं। आज भी वे मुसलमान हैं । कश्मीर की समस्या इसी व्यवस्था की देन है। 
भारत में बढ़ रहे इस्लाम या ईसाई इन्हीं संन्यासियों की कृपा का फल है। 

ये संन्यासी और कुछ नहीं बल्कि भगोड़े हैं, पलायित हैं जीवन के संघर्ष से। 
जीवन के संघर्ष में ही विकास है। जहाँ संघर्ष है, चुनौती है, वहीं जानने का, जगाने 
का उपाय भी है। यदि भाग गए संघर्ष से तो प्रतिभाहीन, अशान्त, कायर एवं क्रूर- 
सा संन्यास नजर आएगा। जहाँ से संसार का विकास नहीं अपितु विनाश अवश्य 
करेगा। ये संन्यासी अक्सर कहते हैं, संसार माया है। रज्जू में सर्प का भान है। तो 
क्या आश्रम, जंगल, पर्वत संसार से बाहर हैं ? दान-दक्षिणा, ब्रत, उपवास कथापुराण 
संसार से बाहर हैं या संसार में ही हैं। एक तरफ गृहस्थ को संसार में आसक्त कह 
'कर उसे अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ दान-दक्षिणा के लिए जान देते हैं। यह 
सही अर्थों में माया को सत्य ही समझते हैं। दूसरी बात, रज्जु में सर्प का भान है। 
यदि वे जान ही गए कि सर्प नहीं है, रज्जु ही है तब भय किस बात का? नहीं, उसे 
यह ज्ञात है अन्तरमन से कि यह सर्प ही है। अवश्य काट लेगा। ऊपर-ऊपर से 
अपने को सांत्वना देते एवं सर्प के काटने के भय से भाग जाते। अन्यथा कहाँ भागना 
है? किससे भागना है ? यह पूरी प्रकृति ही परमात्मा का विस्तार है। औरत भी वही 
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पुरुष भी वही। माया भी वही, परम पुरुष भी वही। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। 
अद्वैतवाद का सिद्धांत केवल पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए है, अपने को सर्वोच्च सिद्ध 
करने के लिए है। नहीं तो एक भी शंकराचार्य या धर्माचार्य शूद्र नहीं हुए। औरत 
नहीं हुई। एक तरफ कहते हैं--''एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म सत्यम्‌ जगत 
मिथ्या।'' दूसरी तरफ औरत एवं शूद्रम्‌ सत्यम नजर आता है। आखिर संन्यासी इतने 
विरोधाभास में कैसे जीते हैं? कभी कुछ कहते, करते कुछ और हैं। औरत नरक की 
द्वार है। उसी नरक से आए हैं स्वर्ग। 

संन्यास भागना नहीं जागना है। जागरण मुक्ति का नाम ही संन्यास है। भीरु, 
कायर, नपुंसक कभी भी भगवान को उपलब्ध नहीं हुए। यह सृजन, विकास ही 
परमात्मा का नाम है। आखिर सृजन कौन कर रहा है? किसका कर रहा है? क्या 
यह सृजन शराब के नशे में भगवान भी कर रहा है? या हम ही नशे में देख रहे हैं। 
पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति चारों तरफ पीला ही देखता है। यह बाजार, यह घर, 
बाल-बच्चे, पत्नी, पड़ोस का कोलाहल ही पाठशाला है। जहाँ हर क्षण पढ़ना है । 
माँ-बाप ने किसी बच्चे को स्कूल भेजा। वह बच्चा स्कूल से भाग आया। कहा कि 
स्कूल बेकार है। माया है। क्या वह कुछ भी पढ़ सकेगा? वही स्थिति है इन 
संन्यासियों की। परमात्मा ने भेजा है पाठशाला में। उन्होंने इस पाठशाला को ही 
माया कह दिया। अपनी कुरूपता छिपाने के लिए शिक्षा ही तोड़ने लगे। सुना है, एक 
व्यक्ति अत्यन्त कुरूप था। उससे कोई लड़की शादी नहीँ कर सकी। अन्त में वह 
निराश हो गया। भाग कर मठ में पहुँच गया। वहाँ महंत बन गया। उस आश्रम के 
मन्दिर में शीशा लगा था। जब मन्दिर जाता तो अपना रूप देखता। उसे देख कर 
चिड़ जाता, क्रोध से भर जाता! उसने तकरीबन सोची, प्रवचन का रंग बदला और 
सभी संन्यासियों को शीशा देखने से मना किया एवं मन्दिर में लगा शीशा को तुड़वा 
दिया। अब राहत की सांस ली। सोच लिया कि शीशा तोडते ही कुरूपता विदा हो 
गई। ये संन्यासी भी शीशा तोडते नजर आ रहे हैं। 

पूरा का पूरा पक जाने का नाम ही संन्यास है। परिपक्वता का नाम ही संन्यास 
है। जब पक गया तो आप चाहे घर पर रहो चाहे आश्रम में। पकने से भागना नहीं 
है। छटपटाना भी नहीं है। संसार रूपी अग्नि में पकने के लिए हर समय तैयार रहना 
है। जैसे कबीर, नानक, जनक, अत्रि थे। कबीर कहाँ गए ? अपने घर को ही आश्रम 
बना लिया। परिवार को आश्रम का सदस्य। चरखा चलता है। पकते रहे। परिवार 
बढ़ता गया। धीरे-धीरे पूरा संसार ही परिवार हो गया। छोटे परिवार ने अपने आप 
बड़े परिवार का रूप धारण कर लिया। विभिन्न जगहों से विभिन्न जातियों, भाषा, 
सम्प्रदाय मजहब के लोग आने लगे। प्रेम रूपी सरोवर में डुबकी लगाने लगे। सभी 
एक ही सूत्र से बँध गए। वह सूत्र था प्रेम का। सभी अपने थे। पराया कोई नहीं 
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हुआ। मैंने सुना है, एक कुम्हार घडा बना रहा था। घडों को धूप में सुखाकर रंग- 
रोगन किया । उपला इकट्ठा कर उन घड़ों को पकाना चाहा । अपनी पत्नी से विचार 
किया कि कल इन घड़ों को आग में डाल दिया जाए। यह विचार विमर्श कर पति- 
पत्नी सो गए। घडे अब विचार करने लगे। हम लोगों में कमी क्या है। क्यों अग्नि 
में जलें। कितने सुन्दर हैं । क्या पक्का हमसे ज्यादा सुन्दर है? नहीं ऐसा नहीं होगा 

इस तरह रात भर घड़ों की सभाएँ हुई। कुछ घड़े पढ़े-लिखे ज्ञानी मालूम होते 
थे। अतः वे एक जुट हो गए। आग में पकने से इन्कार कर दिया। कुछ बोले, जो 
होना है सो हो। विरोध किस बात का। जो बनाया है वही पकायेगा। बनाये अपनी 
मर्जी से पकाये अपनी मर्जी से | उसकी मर्जी में मैं खलल क्यों दूँ। सबेरे कुम्हार से 
लड़ पड़े कुछ घड़े | मैं नहीं जलूँगा। हममें कमी क्या है ? जो आपने पक्का कर रखा 
है। उससे हम लोग ज्यादा चमकदार हैं | उनसे हमारी बातें करा लो। शास्त्रार्थ करा 
लो। हमारा समय एवं शरीर जला कर बर्बाद मत करो। कुम्हार कुछ बोल नहीं 
सका। यह हरकत देखकर वह आवाक हो गया। कहा, ठीक है, तुम दो घड़े ही नेता 
हो। तुम दोनों को छोड़ देते हैं और घड़े को आग में फूंक दिया। कुछ समय के बाद 
वे घडे भी जल कर बाहर आए तो दोनों नेता घड़े बोले, तुम लोग नहीं माने, जले 
न। अरे अग्नि माया है। जलना भी माया है। तब हम क्यों व्यर्थ इस संसार के माया 
रूपी कष्ट को झेलें। वे घड़े मौन होकर जल आए थे। मौन होकर सुन लिया। 
कुम्हार ने सभी घड़ों को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया चूँकि अब अन्दर नये घड़े 
बनाने थे। सभी पके थे बाहर निकाल दिए, बाजार जाने के लिए। उसके साथ-साथ 
वे दोनों घड़े भी बाहर आ गए रात्रि में वर्षा हो गई। सुबह कुम्हार ने बाहर निकल 
कर घड़ों का निरीक्षण किया। सभी घड़े मुसकुरा रहे थे। सभी स्नान कर प्रफुल्लित 
थे। मगर वे दोनों घड़े गल गए थे। वे मिट्टी में मिल गए थे। कुम्हार भी हँस रहा 
था, दोनों घड़ों की मूर्खता पर। 

यह संसार भी अग्नि है। जहाँ आप जल-जल कर पकते हैं। जो जलने से 
भागता है जंगल की तरफ, पर्वत की तरफ, आश्रम को तरफ, वे कच्चे घड़े हैं, हल्की 
वर्षा में गल जाते हैं। यह संन्यास जनविरोधी है। दुःखवाद की उपज है। मैं हंसता 
हुआ, नाचता हुआ, थिरकता हुआ संन्यास ले रहा हूँ, जिससे तुम्हें भान रहे कि प्रभु 
ही चारों तरफ है । वह माया में डाल रहा है तो डालने दो, भागो मत | चूँकि वह तुमसे 
ज्यादा होशियार है | तुम्हारी भाँति वह ज्यादा सोच सकता है। तुम प्रसन्न होकर नाचो, 
गाओ एवं उसकी कृतज्ञता से भर जाओ। उसे पूरे मन से धन्यवाद दो कि तूने खूब 
परीक्षा ली। तुझे जहाँ-जहाँ भेजना है, भेजो, मैं सहर्ष जाऊँगा । तुम्हारा जो भी प्रयोजन 
है करो। मैं कौन हूँ तुम्हारे बीच में से भाग जाने वाला। जीवन दान दिया। उसे सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। यही है संन्यास। यही है समर्पण समग्रता के प्रति। 
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आप अवश्य ही भटक गए हैं तभी तो इतने मायूस रोते हुए नजर आते हैं। 
अब जरूरत है आप जहाँ है वहीं रुक जाएं। वही जगह संन्यास के लिए उपयुक्त 
है | संन्यास शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। इस मन को श्वास पर लगाना है। 
श्वास शरीररूपी मन्दिर के लिए दीपक है। यदि श्वास नहीं तो शरीर किसी काम का 
नहीं। स्वर अपनी गति से अन्दर जाता है, बाहर आता है। यदि यह स्वर बाहर ही 
रुक जाए तो शरीर से प्राण का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाएगा। श्वास की क्रिया प्रत्येक 
वाणी में अपने आप होती रहती है | इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। आप सो गए. 
हैं तब भी यह चलती रहती है। प्रकृति ने स्वररूपी सम्पदा को इतनी प्रचुर मात्रा में 
बिना मेहनत के सहज ही उपलब्ध करा दिया है। इसी से किसी का इस पर ध्यान 
नहीं जाता है। जब किसी कारणवश श्वास रुक जाता है तब डाक्टर कृत्रिम श्वास 
देने का प्रयास करते हैं, तब इसकी कीमत मालूम होती है| व्यक्ति को जो सहज ही 
बिना किसी कीमत के मिल जाता है उसका कोई मूल्य नहीं समझता। कूड़ा-कचरा 
का मूल्य अदा कर घर भरने में व्यस्त रहता है और परमात्मा के द्वारा दिये गए हीरे 
को बाहर फेंक देता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति असहज एवं तनावग्रस्त हो 
गया है, अर्थवादी हो गया है। 

मैं एक कहानी सुना दूँ। एक बनिया गाँव का सामान शहर में बेचता था और 
शहर का सामान गाँव में । एक दिन अपने गाँव आ रहा था। रास्ते में एक पत्थर मिल 
गया। उसे उठा कर देखा सोचा चलो इस पत्थर से ही साग तौल कर दिया जाएगा। 
कुछ दूर बढ़ने पर सोचा क्यों न इस पत्थर को गधे के गले में बाँध दूँ। गुरिया को 
जगह पर उसी पत्थर को बाँध दिया। तभी एक हीरे का व्यापारी घोड़े से उस रास्ते 
से गुजर रहा था। उसकी नजर गधे पर पड़ी। उसकी गर्दन में पड़े पत्थर को गौर से 
देखा। वह देखता ही रह गया। सोचा आज तक तो ऐसा पत्थर देखा ही नहीं। गजब 
की चमक है इस पत्थर में। इसकी कीमत तो करोड़ों रुपये होगी। इस मूर्ख ने गधे 
के गले में बाँध दिया है। व्यापारी आगे बढ़ा और पूछा अरे भाई गधे के गले में जो 
पत्थर बाँधा है वह बेचेगा। वह बोला क्यों नहीं। मैं तो दिन भर बेचने का ही काम 
करता हूँ। उसने पूछा क्या लेगा। गाँव का बनिया था बेचारा सोचा क्या माँगू। आज 
की कमाई दो रुपये हुई है इससे भी दो रुपये मिल जाते तो अच्छा था। अतः दो रुपये 
की माँग की। हीरा का व्यापारी भी अत्यन्त लालची था। बोला आठ आने ले लो। 
यह पत्थर है। किस काम का है। आठ आने ज्यादा हैं। वह बोला नहीं आठ आने 
पर नहीं दूँगा चलो एक रुपये दे दो। नहीं तो गधे की गर्दन में ही रहेगा। व्यापारी ने 
सोचा चलो एक रुपया तो कम किया। कुछ देर के बाद फिर मिलूँगा हो सकता है 
दे ही दे। वह पीछे हो गया। तभी दूसरा व्यापारी उसी रास्ते आ रहा था। उसको भी 
नजर पड़ी | अरे यह बेशकीमती हीरा गधे की गर्दन में | इसे तो राजा के सिर पर होना 
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चाहिए.। वह तुरन्त घोड़े से उतरा और बनिए से पूछा कि क्यों जी यह पत्थर बेचोगे ? 
उसने सोचा क्या मामला है। जो सामने आता है पत्थर बेचने को ही पूछता है | जरूर 
कुछ मामला है। गाँव का था। कुछ चालाक था। अतएव चालाकी से काम किया- 
बोला हाँ बेचूँगा मगर पाँच रुपये में व्यापारी ने कहा यदि दस रुपये दे दू तो-बनिया 
बोला दस | इतने में तो गधा भी दे दूँगा गधे पर लदा हुआ साग भी दे दूंगा । दस रुपये 
में हमारा व्यापार अच्छा चल जाएगा। उस व्यापारी ने दस रुपये देकर हीरा ले लिया 
और कहा-धन्यवाद तू अपना साग और गधा अपने साथ रख। 

जब वह चलने. को हुआ तब तक पहला व्यापारी आ गया। उसे आश्चर्य 
हुआ करोड़ों का हीरा मात्र दस रुपये में बिक गया। वह बोला अरे मूर्ख बनिए यह 
करोड़ों का हीरा था। तूने मात्र दस रुपये में बेच दिया। बनिए ने कहा मैं तो मूर्ख 
हूँ तभी तो इस गधे के गले में पहनाया। परन्तु तू तो विद्वान है, पंडित है। इसकी 
कीमत जानता है तभी आठ आने दे रहा था। वह हीरे का व्यापारी अपने सामने से 
हीरा जाता देख हताश होकर गिर गया। यही स्थिति हम सब की है। नब्बे प्रतिशत 
तो जानते ही नहीं इसकी कीमत। नौ प्रतिशत कीमत जानते हैं परन्तु मोल दर करने 
में समय चूक जाते हैं। विद्वत्ता का, कर्मकाण्ड का, तीर्थ का, पाप पुण्य का मोल 
दर करने में समय चूक जाते हैं | एक प्रतिशत जो जान गए। पहचान गये बह तुरन्त 
अदा करते हैं। माँगने वाले को माँगने से दूना अदा करते हैं। तब भी संकोच नहीं 
करते। अरे मैंने तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं दी। 

ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं। स्वर ही ईश्वर है। 'ई' इंगित करता है-स्वर को 
तरफ। यदिः स्वर को समझ लिया-ईश्वर समझ में आ गया। तभी तो सदा शिव 
पार्वती को स्वर के सम्बन्ध में समझाते हैं- 

सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम्‌। 
स्वरज्ञानात्परं तत्वं नास्ति किंचिद्ठरानने। 

अट्ठारह पुराण, सम्पूर्ण स्मृतियाँ और वेदों के अंग स्वर रूप ही हैं। स्वर से 
श्रेष्ठ तत्व कोई नहीं है। शंकर देवी को सुमुखी कहते हैं। सुन्दर मुख वाली देवी ही 
इस विद्या को ग्रहण कर सकती है। देवी स्त्रैण चित्त का द्योतक है। इसे सुने एवं 
तुरन्त ग्रहण कर लें। वह अन्दर से सुन्दर, दिव्य मुखवाला ही कर सकता है। कुरूप 
तो तर्क करेगा। शास्त्र को बीच में रखेगा। शिक्षा ही तोड़ेगा। अत: सदा शिव सुमुखि 
से सम्बोधन करते हैं । समझाते हैं स्वर से श्रेष्ठ इस संसार में वेद, पुराण, शास्त्र कुछ 
भी नहीं है। जो स्वर को समझ गया सभी कुछ अपने आप समझ में आ गया। सभी 
स्वर से निकलते हैं। इस स्वर से श्रेष्ठ संसार में कोई तत्व नहीं है। स्वर से ही 
व्यंजन निकलते हैं । इसी स्वर व्यंजन से शब्द निकले हैं। इन्हीं शब्दों से वेद-पुराण- 
स्मृति शास्त्र भरे पड़े हैं। सभी का मूल स्रोत स्वर ही है। अतएव हे देवी! इस स्वर 
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को ही समझना श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं- 
इदं स्वरोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
आत्म घट प्रकाशनार्थ प्रदीपकालकोपमम्‌॥ 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ यह स्वरोदय शास्त्र है। आत्मा को प्रकाशित 
करने वाला यह एक महादीपक ही है। 

स्वरोदय सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता का वर्णन करना सूर्य को 
दीपक दिखाना है। यह सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला महादीपक है, जो आत्मा 
को प्रकाशित करता है। वह साधारण दीपक कैसे हो सकता है। वह निसन्देह 
महादीपक है। बुद्ध इसे ही उदीप कहते हैं। इसी पर 'अप्प दीपो भव' कहते हैं । 
बुद्ध का सारा जोर इसी श्वास पर है। बुद्धत्व की नींव ही श्‍वास पर खड़ी है। 
महावीर भी इसी श्वास पर जोर दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब भी इसी श्वास पर 
जोर देकर कहते हैं- 

'' रवास श्वास में नाम ले, वृथा श्‍वास मत खोया।'' प्रत्येक श्वास पर नाम 
लेने अर्थात सुरत रखने, स्मृति रखने को कहते हैं। एक श्‍वास को भी व्यर्थ गवाने के 
पक्ष में नहीं हैं वे 'ईश्वर' को साकार कर चुके हैं । इसकी कीमत जान गए हैं । यही 
जीवन का वास्तविक हीरा है। और जो भी है कूड़ा है। प्रत्येक श्‍वास अनमोल हीरे 
की तरह है। तभी तो कहते हैं--'“न जाने केहि श्वास में आवन होय।'' 

पता नहीं जिस श्‍वास को गवा रहा है, स्मृति खो रहा है। भूल रहा है। उसी 
श्वास में वह आ जाए। तब पछताना ही हाथ लगेगा। यदि हर श्वास में स्मृति है तब 
कोई बात नहीं। किसी न किसी श्वास में तो वह मिल ही जायेगा। जिस श्वास में 
वह मिलता है, साधक बढ़ाया हुआ रहता है, पूर्ण परिवर्तित रहता है, वह नाच उठता 
है। आँखें आँसू से भर जाती हैं। प्रेम का झरना स्वतः बह चलता है, जिसमें सारा 
शास्त्र-ज्ञान डूब जाता है। सारा पाण्डित्य फीका पड़ जाता है 

ब्रह्माण्ड खण्ड पिण्डाद्याः स्वरेणैवहिनिर्मिताः । 
सृष्टि संहारकर्तता च स्वरः साक्षात्महेश्वरः॥ 

शंकर जी कहते हैं--हे देवि! इस स्वर के ही द्वारा यह ब्रह्माण्ड एवं उसके 
अंश और पिण्ड (देह) उत्पन्न हुए, इतना ही नहीं, संसार की सृष्टि और संहार को 
करने वाला स्वर ही साक्षात्‌ शिवरूप है। 

शिव इस 'ईश्वर' (स्वर) के सम्बन्ध में समझाते हुए कहते हैं कि यह स्वर 
ही सृष्टि का सूजन करता है। यदि श्वास नहीं लिया जाए तो शरीर के अन्दर या 
बाहर का सारा सृजन रुक जाएगा। जो सृजित हो गया है उसका संचालन रुक 
जाएगा एवं अन्त में संहार को उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इस तरह यह श्वास ही 
ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का रूप भी है। तीनों का सम्मिलित रूप ही ईश्वर का रूप है, 
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परम पिता परमात्मा का स्वरूप है । जिस साधक ने अपने स्वर को देख लिया, उसने 
परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। 

एक तरफ नारी जाति को “नरकस्य द्वारं' कहा जाता है | दूसरी तरफ नारी ही 
सदा शिव से तंत्र-मंत्र-यंत्र एवं स्वरोदय सीखती है । सदाशिव सम्भवतः दूसरे में 
पात्रता देखते ही नहीं। नरकगामी व्यक्ति हर समय दूसरे में नरक ही देखता है। 
परमात्वभाव को उपलब्ध व्यक्ति हर समय हर कण में परमात्मा को ही देखता है। 
चूँकि जिसे स्वर का ज्ञान हो गया वह परमात्मा के विस्तार को समझ गया । जिसने 
पुराण समझा, पाण्डित्य समझा, कर्मकाण्ड समझा, वह परमात्मा को टुकड़े-टुकड़े में 
काटेगा ही। हाथ अलग कर देगा तो पैर अलग तो कहीं मुँह अलग । देवी को भी 
बावन भागों में काटा है। बावन जगह उसके अंग प्रत्यंग को गिराया गया है। सभी 
जगहों पर अंगविशेष का ही मंदिर है। अंगविशेष की पूजा होती है। काटने का, 
तोड़ने का, समाज को विभाजित करने का नाम ही पण्डित है, विद्वान है, पंडा है, 
पुरोहित है, महंत है। परमात्मा को सर्वव्यापकता या पूर्ण परमात्मा को पारखी स्वर 
तत्ववेत्ता ही समझ सकता है। 

स्वरोदय की शिक्षा सभी के लिए नहीं है। शिव देवी से सुपात्र को ही देने के 
लिए कहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि देवी ने ही इस विद्या को आगे बढ़ाया। 

शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त्यैकमानसे। 
दृढ़ चित्ते कृतज्ञे च देयं चैव स्वरोदयम्‌॥ 

अर्थात-शान्त, शुद्ध, सदाचारी, गुरुभक्त दृढ़चित्त और उपकारों को मानने 
वाले शिष्य को ही इस स्वरोदय का ज्ञान देना चाहिए। 

यह विद्या हर किसी को स्कूली विद्या की तरह नहीं दी जा सकती है। शिष्य 
का पहला लक्षण शान्त चित्त का होना चाहिए। अशान्त व्यक्ति कुछ भी ग्रहण नहीं 
कर सकता। शान्त एवं स्थिर व्यक्ति से भी कुछ सम्भावना की जा सकती है। दूसरा 
गुण शुद्धता है। शिष्य पवित्र हो, मन, वचन, कर्म से शुद्ध हो। तीनों में सामंजस्य 
हो। बहुत से शिष्य धूर्त होते हैं। मन धूर्तता से परिपूर्ण होता है। दो-चार दिन गुरु के 
आगे पीछे फिरेंगे एवं मात्र लोभ हेतु सब कुछ जान लेना चाहेंगे। वह जान कर भी 
अपने में उतारेंगे नहीं वरन्‌ दो-चार व्यक्तियों के मध्य अपनी श्रेष्ठता साबित करने 
हेतु बातें करेंगे। अपने गुरु की ही निन्दा करेंगे। ऐसे शिष्यों की भरमार है। ये ही 
सदगुरु के आगे-पीछे घूमते हैं । फिर कुछ ही काल में उनकी निन्दा स्वयं की प्रशंसा 
करते नहीं थकते। ऐसे शिष्य जीवन भर खाली ही रह जाते हैं । मरते भी है तो कूड़े 
कचरे की तरह। तीसरा लक्षण सदाचारी का है। शिष्य का आचरण साधारण हो, 
स्वच्छ हो। हावभाव सदाचार से परिपूर्ण हो। स्वच्छ हो लम्पर न हो। चौथा गुण-- 
गुरु की भक्ति मन, वचन, कर्म, धन एवं शरीर पाँचों से करनेवाला हो, तभी शिष्य 
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के पाँच तत्व से निर्मित शरीर शुद्ध होगा। आज शिष्य सेवा करते हैं केवल वचन से | 
गुरु के धन पर शिष्य की आँख लगती रहती है। गुरुजी से दीक्षा लेकर मानो गुरु का 
उपकार कर दिया। अब गुरु से ही सेवा लेता है। ऐसे शिष्यों का ही बाहुल्य है। 

मैं वाराणसी स्टेशन पर खड़ा था। पंजाब मेल का इंतजार कर रहा था। एक 
महात्माजी व्यग्र, विक्षिप्त-से घूमते नजर आए। कुछ क्षण बाद वह मेरे पास आकर 
बोले--स्वामीजी पंजाब मेल, इसी प्लेटफार्म पर आएगी। मैंने हाँ कह दिया । फिर पैर 
पटकते, तो कभी डंडा, तो कभी हाथ। मैंने पूछा, महात्मा क्या आपको उम्र पचपन 
के लगभग होगी? आपके परिवार में कौन-कौन हैं ? गरमाते हुए क्रुद्ध स्वर में बोले 
मेरा परिवार? क्या में महात्मा नजर नहीं आता? मैं बालब्रह्मचारी हूँ। परिवार क्यों 
पूछते ? मैंने कहा, आप बेचैन क्यों नजर आते हैं ? बेचैन-बेचैनी सुनिए तो आप भी 
बेचैन हो जाइएगा। मेरा जैसा तपस्वी, ब्रह्मचारी महात्मा है कि अभी तक इस 
परिस्थिति में जिन्दा है। मैं छपरा का रहने वाला हूँ। जाति का गोसाई ब्राह्मण हूँ मेरे 
पिता बचपन में ही मर गए। गरीबी के चलते माँ को टी०बी० हो गई। वह भी चली 
गई। दो वर्ष की उम्र से मेरे मामा ने मुझे पाला। वह भी धूर्त निकला | मुझे पढ़ाया- 
लिखाया नहीं | मुझे चरवाहे की तरह रखा। मैं गाय-बेल खिलाता, फिर युवावस्था में 
खेती वगैरह भी की। अब मामा ने सोचा कि इसका विवाह कराना होगा, घर देना 
होगा। तब उसने मुझसे कहा कि बेटा अब तू कहीं जाकर काम कर। मैंने तुझे पाल- 
पोस दिया। तुम जवान हो गए! मेरा कर्त्तव्य पूरा हो गया। 

में अत्यन्त निराश था, चिन्तित था। उन्हीं दिनों मुझे एक महात्माजी मिल 
गए। मैंने उनसे दुःख-दर्द कहा। वे अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने साथ आश्रम ले 
आए। आश्रम बड़ा था। वहाँ दस बैल, पाँच गाय, पाँच भैंस थी। मुझे पशुओं की 
देखभाल का काम मिला। कुछ समय के बाद मुझे दीक्षा दी गई। दीक्षा के समय वे 
बोले कि बेटा तू मन लगाकर काम करना। मेरे बाद तो अब तू ही है न। तू ही 
मालिक बनेगा, महंत बनेगा। 

मेरे अन्दर आशा का संचार हुआ। सोचता रहता कि मैं यहाँ का एक दिन 
महंत बन जाऊँगा। मैंने रात दिन मेहनत से काम किया। उस गुरु की सेवा भी की। 
परन्तु दुःख ने पीछा नहीं छोड़ा। हमसे कम उम्र का एक चेला था जिसे गुरुजी पढ़ाते 
थे। उन्होंने उसे महंती दे दी। मैं अवाक देखता रह गया | 

एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा-मुझे महंती क्यों नहीं दी। वे बोले-तू पढ़ा- 
लिखा नहीं है। यह भी तुम्हारा गुरु-भाई है। तुम इसकी सेवा करो। मैं गुस्से में उल्टे 
गाली-गलौज देने लगा। एक दिन हमने आवेश में कह दिया कि गुरुजी मैं आपको 
छोड़नेवाला नहीं हूँ। कभी अवसर देखकर आपको या आपके महंत को मार दूँगा। 
इतना कहना था कि गुरुजी डर गए। दस दिन तक उन्होंने मुझे बहुत समझाया । फिर 
मुझे बीस हजार रुपया देकर आश्रम से विदा कर दिया। मैंने उसी से हाथी के दो 
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बच्चे खरीदे। उसे भाडे पर लगाया। कुछ आमदनी हुई। सोचा कि चलो दो चार 
साल में कुछ कमा कर तथा एक हाथी बेच कर मकान बना लूँगा तथा शादी कर घर 
पर आराम से रहूँगा। 

इस बीच वे सीतमढ़ी में एक आश्रम पर रहने लगे। उन्होंने महंतजी की सेवा 
भी की। उनके शिष्य हो गए। पता नहीं, कान में महंतजी ने कुछ कहा | मेरे हाथी 
से महंतजी की प्रतिष्ठा बढ़ी। परमात्मा भी मेरे पीछे ही पड़ गया है। एक दिन हाथी 
रोड से जा रहा था कि एक बसवाला सामने से हाथी से टकरा गया। हाथी वहीं मर 
गया। मैं पागल हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। कुछ लोगों के परामर्श से हर्जाना 
के लिए कचहरी में केस किया। अब तारीख पर कचहरी जाना पड़ता है। दो साल 
हो गए। कुछ निर्णय नहीं हुआ। इधर कमाया हुआ पैसा कचहरी में वकील, पेशकार 
खा गए। मैं महन्त बूढ़ा हो गया हूँ। 

उन्होंने सोचा कि कहीं वे हमें अपना उत्तराधिकारी बना कर महंती दे देंगे तो 
आगे काम चल जाएगा। यह सोचकर गुरुजी से कहा भी। गुरुजी बोले कि अभी 
क्या जल्दी है। मरते वक्‍त दे दूँगा। 

अब आप ही बताएँ कि वह अभी मरेगा, उसकी उम्र अस्सी साल है। कम 
से कम दस वर्ष और जिएगा ही। मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे 
सब एक स्वर में कह गए। 

मैंने उनसे कहा कि आप काशी क्यों आए थे? तथाकथित महात्मा बोला, 
काशी ज्योतिषीजी से पूछने आया था कि गुरुजी कब मरेंगे। उसने पचास रुपए लिए 
और कहा कि अभी दस वर्ष जिएगा। उससे उपाय पूछा तो कहा कि मारण-मंत्र का 
जाप करो। मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। कैसे जाप करूँ। 

अब आप ही बताएँ। मैं क्या करूँ? मैं अत्यन्त दुखी हूँ। आप हमारी मदद 
कर सकते हैं। क्या यही गुरुभक्ति और संन्यास है? गुरुभक्ति'निष्काम के लिए हो। 
किसी फल की आकांक्षा या आशीर्वाद की आकांक्षा से नहीं हो तभी उत्तम है। 

पाँचवा गुण दृढ़ चित्तवाला हो। क्षणे-क्षणे बदलनेवाला व्यक्ति साधक नहीं 
हो सकता। व्यक्ति के लिए है गुरु का आदेश पाकर उस पर लग जाना । 'फलाफल 
की आकांक्षा छोड़। लाभ-घाटा का सौदा भूल गया है। जिस रास्ते पर चलने का 
आदेश गुरु देते हैं, बस चल पड़ता है। 

छठा गुण है--कृतज्ञता । शिष्य हर समय गुरु के उपकारों को माननेवाला हो। 
ऐसा नहीं कि किसी सभा में, किसी स्थान विशेष में गुरु का नाम ही न ले बल्कि 
उसके अनुभव या गुण भी अपने गुण ही कहकर प्रकाशित करे। विवेकानन्द की 
तरह कृतज्ञता का गुण हो। आगे शिव कहते हैं-- 

दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरुतल्पगे। 
'हीन-सत्वे दुराचारे स्वरज्ञानं न दीयते॥ 
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अर्थात--दुष्ट, दुर्जन, क्रोधी, नास्तिक, गुरुपत्नीगामी, शौर्यहीन, दुराचारी और 
मूर्ख शिष्य को स्वर का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। 

सदाशिव ऊपर के श्लोक में छः गुणों से युक्त शिष्य को स्वरयोग देने को 
कहते हैं | तत्पश्चात इस श्लोक में आठ अवगुण से युक्‍त शिष्य को यह योग कभी 
नहीं देने को कहते हैं। दुष्ट दुर्जन इस विद्या से और उत्पात करेगा। उसका उत्पात 
अत्यन्त भयकारी हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति के देने से वह किसी को किसी क्षण 
श्राप दे सकता हैं जो अत्यन्त खतरनाक साबित होगा। नास्तिक व्यक्ति अपनी विद्वत्ता 
से एवं इस विद्या के प्रभाव से लोगों को सत्पथ से च्युत कर देगा, पथभ्रष्ट कर देगा। 
गुरुपत्नीगामी यानी चरित्रहीन शिष्य गुरु का ही जीवन संकट में डाल देगा। जो 
शिष्य गुरु को पिता से भी बढ़कर, गुरुपत्नी को माता से बढ़ कर नहीं मानता वह 
अधोगामी शिष्य भस्मासुर हो जाएगा। शौर्यहीन यानी मरा-मरा, रोता हुआ जैसे ये 
तथाकथित संन्यासी हैं, उनके जीवन की सारी सम्भावना ही मर गई है। जीवन 
मरघट बन गया है। कोई प्रतिभा ही नहीं है। वैसे शिष्य को भी यह विद्या नहीं देनी 
चाहिए। दुराचारी एवं मूर्ख दोनों के लिए यह विद्या खतरनाक है। लम्पट अपने 
स्वभाव से बाज नहीं आएगा। अवसर पाते ही दुश्चरित्रता का प्रदर्शन करेगा ही। 
मूर्ख तो इसे पाकर और अहं भाव से भर जाएगा। अतएव इन आठों में से एक भी 
शिष्य के लिए खतरनाक है। सदाशिव इन लक्षणों से युक्‍त शिष्य को किसी भी 
परिस्थिति में स्वर योग नहीं देने को कहते हैं। आगे शिव कहते हैं- 

शुणु त्वं कथितं देवि देहस्थ ज्ञानमुत्तमम्‌। 
येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते॥ 

अर्थात-हे देवि! तुम शरीर में रहनेवाले इस उत्तम ज्ञान को सुनो, इसे में 
कहता हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने से सम्पूर्ण ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है | अर्थात्‌ 
मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। 

अब सदाशिव स्वरज्ञान बताने के लिए देवी शब्द से सम्बोधित करते हैं। जो 
उपर्युक्त छः गुणों से युक्त होगी एवं जिसमें शीघ्र ही ग्रहण करने की क्षमता होगी 
वही देवी है। मैं कहता हँ-- मैं” कौन है? यह मैं ही गुरुदेव है। देवी ही शिष्यत्व 
है। ज्ञान कही बाहर से नहीं आता। जो बाहर से ज्ञान आता, वह किसी काम का नहीं 
होता है। अन्दर से आया हुआ ही ज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान उत्तम होता है। इससे 
दूसरा कोई उत्तम हो ही नहीं सकता | इसे मिल जाने के बाद कुछ भी मिलना बाकी 
नहीं रह जाता है | वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है | चूँकि सर्वज्ञ को पा लिया। निराकार 
परमपिता परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से ही वायु। वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी। अब आप को समझने में सहायता मिलेगी 
कि परमात्मा का ही फैलाव आप तक कैसे हुआ। इसमें छोटे-बड़े का प्रश्‍न नहीं ? 
प्रशन है ज्ञेय का, समझ का। 
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चन्द्र: स्त्रीपुरुष: सूर्यचन्द्रो गौरोऽसितो रवि: । 
चन्द्रनाड़ी प्रवाहेण सौम्यकार्याणि कारयेतू॥ 
अर्थात्‌-चन्ध नाड़ी को स्त्री और सूर्य नाडी को पुरुष माना गया है। चन्द्र 
नाड़ी का रंग सफेद और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला है। इसलिए चन्द्र नाड़ी के प्रवाह 
के समय शुभ कार्यों का करना अच्छा होता है। 
सदाशिव गुरु हैं। शिष्य देवी है। शिव काले हैं। देवी गोरी (सफेद) है। राम 
कृष्ण काले हैं, सीता, राधा गोरी (सफेद) हैं। अन्दर का ही विकास बाहर तक है। 
गौरी प्रतीक है, चन्द्र स्वर का। सीता एवं राधा भी प्रतीक हैं चन्द्र स्वर का। यह स्त्री 
स्वर एवं पुरुष स्वर साथ-साथ रहते हैं। इसे अलग नहीं किया जा सकता। अलग 
करने या एक को बन्द करने का परिणाम नारीश्वर भी कहते हैं। कृष्ण का महारास 
राधा के ही साथ, न कि किसी पटरानी के साथ। इस स्वरयोग को समझना ही एवं 
अपने में उतारना ही कृष्ण का महारास है। 
चन्द्र नाड़ी के प्रवाह के समय ही शुभ कार्य करना उचित हैं । शिष्य में जब 
उत्तम गुणों का प्रवाह शुरू हो जाए, गुरु के मुख से निकली वस्तु को आत्मसात 
करने को आतुर हो जाए तभी गुरु इस विद्या को शिष्य में देने का शुभकार्य करें। 
अन्यथा इसे गोपनीय ही रखें। 
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क्षर यानी जिसका क्षरण हो, नाश हो। अक्षर यानी जिसका नाश नहीं हो। 

निरअक्षर-दोनों के मध्य में है। जो दोनों को जोड़ता है। जो दोनों के मध्य पुल का 
काम करता है। चाहे आप पुल से इस पार आ जाएं चाहे उस पार चले जाएं जहाँ से 
लौटना ही न पड़े। ३० (ओ३म) क्षर है। इसमें अ, उ, म्‌ (चन्द्र एवं बिन्दु) इन 
पाँचों का संयोग है। स्वरोदय कहता है कि यह परमपुरुष नहीं है। अतएव यह क्षर 
को प्राप्त होता है। ३४ से ही शरीर का निर्माण होता है। ये पाँचों पाँच तत्वों का भी 
प्रतिनिधित्व करते हैं । इसी सोऽहं से ही सृष्टि का सृजन होता है। अक्षर-सो5हं है। 
सोऽहं का नाश नहीं होता। सोऽहं से ही मन का निर्माण होता है। मन की भूमिका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मन दिखाई नहीं पड़ता । परन्तु कार्यों कौ तह में मन ही रहता 
है। निरक्षर स्वासा है। मन को इसी निरअक्षर श्वास पर रखना है। तब क्षर-अक्षर- 
निरअक्षर का सम्बन्ध एक साथ हो जाएगा। एक साथ होते ही दुविधा का नाश हो 
जाता है। जब तक अलग-अलग हैं तभी तक दुविधा है, उपद्रव है। इस सम्बन्ध में 
चरणदासजी का कथन है-- 

श्वाससों सोहं भयो, सोहं सो. ॐ कार। 

ॐ सो ररा भयो साधो करो विचार॥ 

साधो करो विचार, उलटि घर अपने आवो। 

घट घट ब्रह्म अनुप, सिमिट करि तहाँ समावे॥ 

चारि वेद का भेद है, गीता का है जीव। 

चरण दास लखि आपयो, तो मैं तेरा पीव॥ 

अर्थात-श्वासा से ही 'सोऽहं' गोपनीय मंत्र पैदा होता है। और जो भी मंत्र 

है. वह सब 'सोऽहं' से ही पैदा है। सृष्टि का विस्तार “सोऽहं” ही है। सोऽहं से ही 
३कार निकला । ॐकार से र रा यानी राम पैदा हुए। यही बात साधु के लिए, जो 
अपने को साध लिए हैं, विचार का विषय है। जिस साधु ने इसक्रा विचार कर लिया 
वह उलट कर मीन मार्ग से अपने घर वापस चला आता है, अन्यथा यत्र-तत्र भागते 
रह जाता है। वह साधु अपने घर आते ही सिमट जाता है। अपने आप में पूर्ण 
व्यापक को देख लेता है। अब वह जिधर देखता है उधर वही ब्रह्म अनूप दिखाई 
पड़ता है। चारों वेदों में बहुत भिन्नता मिलेगी। गीता का उपदेश जीव के लिए 
उपयुक्त तो है परन्तु चरणदास ने स्वर से ही उलट कर अपने घर को पा लिया। अब 
मैं गिर गया। पीव ही रह गया। सर्वत्र पीब ही दिखाई देता है। 
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चरणदासजी को यह ज्ञान शुकदेव मुनि से प्राप्त हुआ था। शुकदेवजी को 
जनक से। आगे कहते हैं-- 
सब योगन को योग है, सब ज्ञानन को ज्ञान। 
सर्व सिद्धि को सिद्धि है, तत्व स्वरन को ध्यान॥ 
ब्रह्म ज्ञान को जाप है, अजपा सोहं साथ। 
परमहंस कोई ज्ञानि है, ताको मतो अगाध ॥ 
अर्थात्‌-स्वरोदय का ज्ञान ही सभी योग का मूल है। इसके बिना कोई योग 
सम्भव नहीं है। यही सभी ज्ञानों का ज्ञान है। यदि इसका ज्ञान नहीं हुआ एवं हम 
अपने को ज्ञानी कहें तो यह मूर्खता से ज्यादा नहीं होगा। किस सिद्धि के चक्कर में 
है। सिद्धि के लिए पता नहीं कौन-कौन देवी-देवता का पूजन करते, परन्तु स्वर का 
ज्ञान ही ऋद्धि-सिद्धि का श्रोत है। इसे जपना भी सिद्धि का स्रोत है। इसे जपना भी 
नहीं है। यह तो अजपा है। बिना जपे जाप होता रहता है। इसी अजपा पर कबीर 
साहब भी जोर देते हैं। बुद्ध भी इसी पर जोर देते हैं। इसी के माध्यम से शून्य को 
उपलब्ध होने को कहते हैं। इसी अजपा से पूर्ण ब्रह्मज्ञान साधक को उपलब्ध हो 
जाता है। यही है पुल से उस पार जाना। लेकिन इसकी जानकारी सभी को नहीं 
होती। लाखों में किसी एक को होती है। जिसे होती है वही परमहंस है और सब 
कौवे के सदृश्य हैं। परमहंस का ज्ञान अगाध होता है। वह सारी रीति को तोड़ देता 
है। अगाध हो जाता है। 


अजपा 


अजपा सुनकर लोग चौंक जाते हैं। जाप तो समझ में आता है, अ नहीं, 
जिसमें जाप नहीं। आखिर जाप नहीं तब क्या? सद्गुरु यही करते हैं। जाप छीन लेते 
हैं। क्रियाकर्म छीन लेते हैं, अजपा दे देते हैं। 
कहै कबीर अजपा घर सूझै। 
निगम नाम जो मोहिं बूझै। 
सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तप बहुत हो गया। अब सद्गुरु की कृपा हो गई। 
घट के अन्दर ही अजपा दिखाई पड़ गया। वेदों में जिसे नेति कहा गया है। बह नाम 
भी अजपा से सहज ही ज्ञात हो गया। जो अभी तक अज्ञात था अब ज्ञेय हो गया। 
बस श्वास पर ही ध्यान देना है। अजपा हो रहा है। साक्षी बन कर देखना है। वह 
सार शब्द भी अपने आप दृष्टिगोचर होने लगेगा 
खोजो सुरत कम कमाल के तीर। 
सतगुरु मिल गये सत्य कबीर। 
मात्र सूरत और स्मृति को श्वास पर लगाना है। वह तीर की तरह अपने लक्ष्य 
तक पहुँच जाएगा। बस सूरत को हर समय श्वास के साथ रखना है। वही कबीर 
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(इस शरीररूपी काया का वीर पुरुष) है । वही सद्गुरु है। अब साधक का सद्गुरु 
उसके अन्दर ही मिल गया । सारी असत्य बातें छूट गई । 
अजपा करते हुए साधक ध्यान सदैव त्रिकुटी पर ही करें। यथा-- 
तुरीयं त्रितयं लिंगं तदाहं मुक्तिदायक: । 
ध्यान मात्रेण योगीन्द्रो मत्समौ भवति ध्रुवम्‌॥ 
अर्थात्‌ -शिव कहते हैं कि हे पार्वती उस स्थान में तुरिया तृतीय लिंग सभी 
मुक्ति के दाता हैं। इसके ध्यान मात्र से योगी निश्चय ही हमारे तुल्य हो जाते हैं। 
सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं- 
त्रिकुटी संगम साईं बसई। 
त्रिकुटी स्थल पर ही साईं है, परमात्मा है। वहाँ अजपा स्वयम्‌ पहुँचा देता है। 
शिवजी शिवसंहिता में कहते हैं-- 
इडां हि पिंगला ख्याता वारणासीती उच्यते। 
वाराणसी त्योर्मध्ये विश्वनाथोत्र भाषित: ॥ 
इस शरीर में जो इडा और पिंगला नाड़ी हैं, उनको वरुणा और अस्सी कहते 
हैं। यह वरुणा और अस्सी के मध्य में स्वयं विश्वनाथजी विराजमान हें | तात्पर्य यह 
है कि इडा और पिंगला के मध्य में.जो स्थान है, उसी को वाराणसी कहते हैं जिसमें 
वे स्वयं विराजमान हें । 


स्वर का देखना 
श्वासरूपी अजपा हर समय होता रहता है। हमारा ध्यान इधर नहीं जाता। 
अक्सर हम दूर देखते हैं, जैसे आँख अपने ही नजदीक की नाक को नहीं देखती। 
यदि देखती भी होगी तो शीशे के माध्यम से देखेगी। दूरस्थ वस्तु या व्यक्ति को वह 
तुरन्त देख लेगी। अब इस आँख से ही अपनी नाक को देखना है। जो माध्यम है 
अजपा का, स्वर का। 
साधकवर्ग बुद्ध की मुद्रा में पद्मासन या सिद्धासन पर बैठ जाए। आधी आँख 
खुली रखे एवं नासा के अग्र भाग पर देखे। आप ध्यान से बुद्ध को प्रतिमा देखें। 
उनकी आधी आँख खुली है। वे नासाग्र भाग पर देख रहे हैं। मात्र श्‍वास पर है। 
ध्यान त्रिकुटी पर। इसी संदर्भ में सद्गुरु कबीर भी कहते हैं-- न 
चीत आपन थीर कर, नाश आगे नयन। 
सवासा देखे दृष्टि से, तब पावे सुख चैन ॥ ै 
साधक सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर कर ले, क्योंकि चंचल चित्त से 
कोई काम नहीं होता। चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणायाम का सहारा ले सकते 
हैं। प्रारम्भकाल में निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं- 
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सूक्ष्म भोजन . करें, पानी थोड़ा पीव। 
जाते सोइए ताते तृप्ति होय, बहुत बोल न खोय। 
आसन मारि गगन में बैठे, दूरमति दूर बहावै। 
भूख प्यास और निद्रा साधे, जियते तन ही जरावै ॥ 
भोजन थोडा एवं सात्विक होना चाहिए जिससे साधक को बैठने में कठिनाई 
न हो। पाचन संस्थान पर जोर न पडे | ज्यादा खाने पर नींद भी आती है। पानी भी 
आवश्यकतानुसार थोडा ही लें। अन्यथा बार-बार लघुशंका के लिए उठना पडेगा 
और आसन-ध्यान खण्डित हो जाएगा। शारीरिक आवश्यकतानुसार ही चौबीस घंटे 
में चार से छ: घंटे विश्राम करना चाहिए जिससे प्रत्येक नाड़ी एवं शारीरिक संस्थान 
संतुष्ट हो जाएं। बोलने पर अंकुश लगाना चाहिए, वैरागी अवस्था आ जाती है। हर 
समय कुछ न कुछ बोलने की इच्छा होती है। इस रास्ते पर निकलने पर विभिन्न 
प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जिन्हें साधक छिपा नहीं पाता। उसके लिए अनहोनी 
घटना होती है। अभी तक शास्त्रों में पढ़ा, अब स्वयं आँख से देख रहा है। अत: उसे 
व्यक्त करने के लिए बेचैन हो जाता है, जो साधक के लिए उचित नहीं है। बोलने 
से ऊर्जा का भी क्षय होता है। फिर उतनी ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ेगी। 
साधक अब आसन लगा कर बैठ जाए। यह आसन पृथ्वी पर नहीं होगा, 
गगन में होगा, आकाश में होगा। तभी तो निरावलम्ब की तरफ बढ़ सकते-हैं । यही 
है बुद्ध का शून्यवाद। गगन में आसन लगाते ही दूरमति, चंचल मति अपने आप दूर 
भाग जाएगी। भूख, प्यास, निन्द्रा सभी अपने आप सध जाएंगे, सम्यक हो जाएंगे। 
मरने पर शरीर को जलाते हैं। मरने के बाद चाहे शरीर को जलाएं या फेंक दें या 
गाड़ दें, क्या अन्तर पड़ता है। साधक जिन्दे-जिन्दे ही शरीर को जला देता है। पाँचों 
तत्वों के विकार को हटा देना हीं शरीर को जला देना है। 
चित्त स्थिर हो गया। दृष्टि को नासाग्र, भाग पर रखें। पहले आँख दुखेगी। 
आँख से आँसू भी निकलेगा। घबड़ाने की जरूरत नहीं हैं ध्यान अग्रभाग पर ही रहे। 
श्वास अन्दर जाता है, बाहर आता है। अन्दर जाने बाहर आने से श्वास कुछ उच्चारण 
करता है, वह शब्द भी पकडता है जो शब्द सुनाई पड़ेगा वही है-"सार शब्द'। इसी 
के संदर्भ में सद्गुरु कहते हैं-करोड़ों नाम है संसार में जिससे भक्ति संभव नहीं। 
सार शब्द को मिलते ही मुक्ति अपने आप मिल जाती है। जो अभी तक दुर्लभ थी 
अब स्वतः सुलभ हो गई। जब साधक श्वासा को देख लेता है या जिस क्षण उसे 
दिखाई पड़ जाता है, उसी क्षण साधक बदल जाता है। उसे सुख-चैन मिल जाता है। 
अभी तक दुःख ही दुःख था। अब सुख अनायास मिल गया। सुख मिलते ही चैन 
यानी निश्चिन्त हो गया। किसी प्रकार को चिन्ता नहीं। मोह नहीं । अहं का बोध 
नहीं। सिद्धि का चक्कर नहीं। प्रसन्न है। आनन्द में है। प्रफुल्लित है। 
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श्वासा का दर्शन होते ही साधक में ऋद्धि-सिद्धि, वाकु-सिद्ध स्वत: आ 
जाती है जिसके लिए औघड, मूर्ति-पूजक जन्म-जन्म गवा देता है। यह सद्गुरु की 
महिमा का ही फल है-- 

महिमा, वशीकरण, उच्चाटन, मारण मन पछताई। 
सतगुरु चरण शरण की महिमा उलट चला चटकाई ॥ 
मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारन-मंत्र सिद्ध करने में जन्म गवा देते हैं । अब 
ये सभी स्वरदर्शन होते ही स्वत: मन मार कर, पछताते हुए उसकी सेवा में आ गए। 
सद्गुरु-चरण की महिमा से साधक सम्पन्न हो गया। अब उसे इनको क्या 
आवश्यकता। अपने आपसे स्वत: ये पछताते हैं कि हमारी भी कोई आवश्यकता 
इससे नहीं रह गई। 
साधक यदि पूर्ण रूप से सद्गुरु पर अपने को छोड़ देता है, उनकी वाणी ब्रह्म 
वाक्य मान कर, उनकी सेवा में तत्पर रहता है तब वह मात्र ग्यारह दिन में श्वास 
देख सकता है। उनके निर्देशन पर उनसे दूर रहकर पूरा समय इसी पर लगाता है तो 
वह इक्कीस दिन में दर्शन कर सकता है। अपना काम करते हुए गुरु पर पूर्ण श्रद्धा 
विश्वास रखते हुए नियमित रूप से स्वर-साधना करता है-यानी सुबह दो घंटा, 
शाम दो घंटा, दोपहर एक घंटा, अर्धरात्रि को दो घंटा और वह छह माह में देख 
सकता है। यदि साधक सुबह-शाम दोनों समय एक-एक घंटे का समय देता है, पूरी 
लगन से करता है तो वह एक वर्ष में स्वर को देख सकता है। यदि सुबह-शाम 
आधा घंटा समय देता है तो वह दो वर्ष में स्वर को देख सकता है। यह सब साधक 
की पात्रता एवं लगन पर निर्भर करता है। 
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प्रत्यक्षतः हमें मात्र दो नाड़ी ही दिखाई देती हैं | बायां स्वर जिसे इडा (चन्द्र) 
नाड़ी कहते हैं। दायां जिसे पिंगला (सूर्य) नाड़ी कहते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं 
चलतीं बल्कि दायां डेढ़ घंटा चलता है एवं ठीक डेढ़ घंटे के बाद बायें (चन्द्र) स्वर 
को चार्ज दे देता है। इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने आप 
होता रहता है। इडा भी डेढ़ घंटा चलेगी। पर तत्पश्चात्‌ पिंगला को चार्ज दे देगी। 
एक दूसरे को चार्ज देने में पाँच से दस बार दोनों चलती हैं यानी एक दूसरे को चार्ज 
देती हैं। जिस समय दोनों सम हों अर्थात्‌ दोनों चलती नजर आएँ वही समय है 
तीसरी नाड़ी के चलने का। वह है सुषुम्ना। यह अत्यन्त महत्व की है। इसे सरस्वती 
भी कहते हैं। शिव इसे ही वाराणसी कहते हैं। साधक का ध्यान यहाँ पहुँचते ही सम 
हो जाता है। विषमता दूर हो जाती है। यह शरीर का बहुत ही कीमती क्षेत्र है, जैसे 
वाराणसी को पृथ्वी से अलग माना गया है। वैसे ही इसे शरीर से अलग माना गया 
है। इसकी ही महत्ता पुराणों और वेदों में वर्णित है। शिव-स्वरोदय में शिवजी ने 
'बहत्तर हजार नाडियों का वर्णन किया है। 

नाभिमारमयस्कन्धोर्ध्वमंकुरादेव निर्गता: । 
द्विसप्रति सहस्त्राणि देहमध्ये व्यवस्थिता: ॥ 

अर्थात्‌-नाभि से लेकर ऊपर कंधे तक अंकुर नाडियाँ देह के बीच विद्यमान 
हैं। “माधव निदान' ने तीन करोड़ पचास लाख नाड़ियों का वर्णन किया है। सभी 
नाड़ियाँ नाभी से किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तब 
नाभी ही माँ से जुड़ी होती है जिसे नाल को काट कर माँ बच्चे का सम्बन्ध विच्छेद 
करके हैं । इनमें सोलह हजार एक सौ नौ नाडियाँ प्रमुख हैं, जो वायु को प्रवाहित 
'करती हैं, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श का वहन करती हैं। सम्भवत: कृष्ण इन्हीं 
नाडियों के मध्य महारास करते हों। रास में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सम्मिलित होते 
थे। इन नाड़ियों में नौ अत्यन्त प्रमुख है। ये हैं इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, कुट्ट, राका, 
'पयोस्विनी, यशस्विनी, गंधारी, आलम्बुषा। यही कृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं। नवीं 
सबसे महत्वपूर्ण गौण थी। जैसे सुषुम्ना गौण है। वह थी राधा, जिससे कृष्ण के 
जीवन में प्रेम की धारा बह गई थी। राधा का उल्टा है धारा। जब साधक सुषुम्ना में 
पहुँचता है तब प्रेम का निर्झर स्वत: बह निकलता है | 
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प्रमुख दस नाड़ियाँ 
उपर्युक्त नाड़ियों में निम्नलिखित दस नाडियाँ प्रधान हैं। उनका स्थान 
विभिन्न है जो दस वायु का वहन करती हैं। 


नाड़ी का नाम स्थान 
ड्डा बाएँ भाग में 
पिंगला दाएँ भाग में 
सुषुम्ना उपर्युक्त दोनों नाड़ियों के मध्य 
गंधारी बाएँ नेत्र में 
हस्ति जिहवा दाएँ नेत्र में 
'पयोस्वनी दाएँ कान में 
यशस्विनी बाएँ कान में 
आल्मबुषा मुख में 
कुट्ट लिंग में 
राका (शंखिनी) गुह्य में 


इनमें से तीन नाड़ियाँ प्राणमार्ग में आश्रित हैं। साधक को इन्हीं तीनों पर 
विशेष ध्यान देना है- 
इडायां तु स्थितश्चंद्रंः पिंगलायां च भास्करः । 
सुषुम्ना शम्भुरूपेण रम्भुर्हन्सस्वरुपतः॥ 
अर्थात्‌-इड़ा में शशि, पिंगला में रवि और सुषुम्ना में स्वयं शिव स्वरूप है 
जिसमें हंस रूप से शिव विराजमान हैं। 
हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारेण प्रवेशनम्‌ 
हकारः शिवरूपेण सकारः शक्ति रूच्यते॥ 
अर्थात्‌ -स्वर के निकलने में हकार आता है और सकार स्वर के भीतर जाने 
में आता है। हकार शिवरूप और सकार शक्ति रूप कहा जाता है। यह शिव एवं 
शक्ति का संयुक्त स्वरूप बनता है। 
तीनों में सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नाड़ी के सदृश्य गुदा के 
निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर चली जाती है। इसी स्थान 
यानी गुदा के निकट बाएँ भाग से इडा एवं दाएँ (दक्षिण) भाग से पिंगला मूल से 
नासिका तक समान्तर चलती है। गुदा के समीप तीनों मिलती हैं जहाँ कुण्डलिनी 
रहती है। उसको मुत्र त्रिवेणी कहते हैं। पुनः तीनों का संगम भूमर्ध्य में होता है जिसे 
त्रिकुटी या मुत्र त्रिवेणी कहते हैं। यह स्थान योगी के लिए सर्वाधिक महत्व का 
स्थान है। 
सूर्योदय से ढाई घड़ी (एक घंटा) के हिसाब से क्रमशः दोनों चलती हैं। 
रात-दिन मिलकर बारह-बारह बार नाड़ी चलती है। 
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वायु 
: चायु भी दस होती है। उनमें पाँच वायु प्रधान हैं तथा पाँच उसकी सहयोगी 

हैं। इस तरह दस वायु हैं। इन दस का अलग-अलग काम है । प्रमुख पाँच वायु प्राण, 
अपान, समान, उदान और व्यान हैं। 

सहयोगी वायु नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय हैं । सबसे मुख्य वायु 
है--प्राण, जो हृदय में रहता है । अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि में, उदान कंठ 
में और व्यान सारे शरीर में फैला रहता है। नाग डकार में, कूर्म पलकों में, कृकाल 
छींक में, देवदत्त जंभाई में और धनञ्जय सारे शरीर में। यही वायु देह की सब 
नाड़ियों में जीवरूप होकर घूमा करता है। 

साधक प्राण को अपने वश में करता है जिससे इन्द्रियां तथा मन वश में हो 
जाते हैं। इसी विधि को प्राणायाम कहते हैं। लीलावतार भगवान कृष्ण “गीता' में 
कहते हैं- 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे! 
'प्राणापानगती रूपहवा प्राणायामपरायणाः ॥ 

अर्थातू--कोई योगी अपान वायु में प्राण वायु को ही करते हैं यानी पूरक 
कहते हैं। वैसे ही कुछ योगी प्राण में अपान का हवन करते हैं यानी सेवन करते हैं 
तथा कोई योगी प्राण और अपानगति को रोक कर (कुम्भक कर) प्राणायाम-परायण 
होते हैं। प्राण से मन का सम्बन्ध अत्यन्त नजदीकी है। इसी से योगीजन प्राणायाम 
से नीरोग, दीर्घायु एवं मन को वश में कर लेते हैं। 

परन्तु आज के व्यस्त जीवन में प्राणायाम दुष्कर एवं दुस्साहस प्रतीत होता है। 
इसे स्वरयोग दिया जा रहा है। कुछ काल गुरु के सानिध्य में रह कर सीख लें। 
तत्पश्चात्‌ कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें चलते फिरते भी अपने योग में 
रहेंगे। मन स्वत: वश में हो जाएगा। श्वास परम तत्व से मिला देगा। 





स्वर एवं जीवन 


स्वर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब व्यक्ति नाक से 
श्वास लेना बन्द कर देता है तब वह शरीर के रंधों से भी प्राण लेने लगता है, जैसे 
मछली, मेढक प्रभूति जलचर जीव । श्वास पर नियंत्रण कर आदमी न केवल 
स्वास्थ्यलाभ कर सकता है, बल्कि आयु में भी वृद्धि कर सकता है। अब भी सुनने 
में आता है कि बहुत से महात्मा हजारों वर्षों से साधना में रत हैं। प्रकृति आयु 
सनको समान ही देती है। प्रत्येक जीव के भीतर एक “सोऽहं' घड़ी होती है, जो 
व्यक्ति के श्‍वास को प्रतिक्षण संख्या अंकित करती रहती है। उसी पर मनुष्य का 
जीवन निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को छियानवे करोड़ श्वास का जीवन मिला 
है। यदि वह अपने जीवन को ठीक-ठीक सम्यक रखता है तब छियानवे करोड़ 
श्वास का उपभोग कर एक सौ बीस वर्ष की आयु भोगता है। हर स्वस्थ व्यक्ति प्रति 
मिनट पद्रंह बार श्‍वास लेता है इस तरह चौबीस घंटे में इक्कीस हजार छ: सौ श्वास 
का उपभोग करता है और छियानवे करोड़ में भाग देने पर एक सौ बीस वर्ष को 
आयु होगी, जिसे सद्गुरु कबीर साहब ने भोग कर इस धराधाम का परित्याग किया। 
जो व्यक्ति अपने स्वर को देख लेगा वह अपने इच्छानुसार जीवन का 
मालिक हो जाता है। प्रयोगात्मक तौर पर स्वर से सम्बन्धित पशुओं का अवलोकन 
करें तो बात और स्पष्ट हो जाएगी । खरगोश का श्वास तेज चलता है, जिससे उसका 
पूरा शरीर कांपता रहता है। उसकी आयु मात्र पाँच वर्ष को होती है। इसी तरह कुत्ते 
एवं भालू को भी देखें, जिनकी आयु दस से पन्द्रह वर्ष को होती है। कछुआ की 
श्वास अत्यन्त धीमी गति की है। उसकी आयु दो सौ पचास वर्ष की है। इस तरह 
आप देखें कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु उसके हाथ में ही है। यानी श्वासरूपी घड़ी 
से ही आयु नियंत्रित होती है। 
श्वास की संख्या के साथ उसकी गति भी चलती है। जैसे स्वस्थ मनुष्य शान्त 
मुद्रा में रहता है तब श्वास की संख्या पंद्रह प्रति मिनट होगी एत गति आठ अंगुल 
की होगी। गति नासिका के अग्र भाग से ली जाती है। दौड़ने में ३० बार एवं गति 
३२ अंगुल हो जाती है। मैथुन में श्‍वास की संख्या ६४ एवं गति ३२ से ४२ अंगुल 
हो जाती हैं। इस:तरह विभिन्न कर्मों में विभिन्न प्रकार की संख्या एवं गति हो जाती 
है। क्रोध में भी संख्या एवं गति दो-गुना से चार-गुना बढ़ जाती है। इसी से 
शारीरिक श्रम करनेवालों की आयु कम होती है। सबसे कम आयु विषयी की होती 


३० स्वर से समाधि 


है। श्वास की संख्या एवं गति घटने से आयु बढ़ती है, बढ़ने से आयु घटती है । 
नवजात शिशु प्रतिमिनट ४० बार श्वास लेता है । आप देखते होंगे कि बच्चे का पेट 
धौंकनी की तरह अनवरत चलता रहता है। दो वर्ष से पाँच वर्ष के बच्चे का प्रति 
मिनट पच्चीस बार, पाँच से ग्यारह वर्ष के बच्चे का प्रतिमिनट बीस बार और इसके 
बाद अट्ठारह तक बच्चा प्रतिमिनट सोलह बार श्वास लेता है । श्वास के अनुसार 
ही शारीरिक क्रियाएँ भी होती हैं | शरीर के अन्दर तक प्रवाह से लेकर हृदयगति तक 
श्वास पर ही लोग निर्भर रहते हैं। 


श्वास और काम 


जिस व्यक्ति ने श्वास को देख लिया वह गति को एवं संख्या को आसानी से 
रोक सकता है। वह मैथुन काम में भी श्वास की गति को रोक देगा। तब उसका 
मैथुन सांसारिक भोग नहीं रह जोता। वह रास हो जाता है। मैथुनकाल में जितनी देर 
तक श्वास को रोका जाएगा उस व्यक्ति का स्खलन भी उतनी ही देर तक रुकेगा। 
कृष्ण को इसी से पूर्ण योगी कहा गया था। चूँकि श्वास पर उनका अधिकार था। 
काम पर भी कामी या विषयी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है। चूँकि विषय में ही 
'फँस जाता है एवं वह अलग रह कर उसका अवलोकन नहीं कर पाता है। यही 
कारण है कि कोई भी भोगी व्यक्ति भोग पर कुछ भी कहने या लिखने को हिम्मत 
नहीं रखता है। जिस व्यक्ति की श्वास को गति जितनी तेज होती है वह व्यक्ति 
मैथुनकाल में उतना ही असफल होता है। उसका स्खलन भी तुरन्त होता है। वह 
अधीर होता है। धैर्य की क्षमता खो देता है। इस पर भी शिव ने यही कहा है। 
वर्तमान युग में पंडित कोक या ऋषि वात्स्यायन ही कुछ कह सके। श्वास के 
माध्यम से ही ऊर्जा का बहाव रोका जा सकता है। काम में रहते हुए कृष्ण की तरह, 
शिव की तरह, जनक की तरह ब्रह्मचारी भी रहा जा सकता है। चूँकि उस व्यक्ति 
की रुचि काम में नहीं रह जाती है। यह काम शारीरिक क्रिया ही कर जाती है। मन 
से इसका सम्बन्ध नहीं जुट पाता है। 
अतः सबसे श्रेयस्कर एवं मूल्यवान चीज है श्वास। श्वास को जिस भी 
व्यक्ति ने पहचान कर लिया; समझ लिया, वह शरीर रूप चादरियों को ज्यों का त्यों 
लौटा देगा। जो नहीं देखा, वह तो गंदा कर ही देगा। श्वास-संयमी व्यक्ति मनोबल 
का धनी, रोग कष्टरहित दीर्घायु होता है। श्वास के द्वारा जब ऊर्जा-शक्ति ऊपर की 
तरफ उठ जाती है तब शारीरिक भोग (वासना) भी गिर जाता है। किसी कामुक 
व्यक्ति को भी यदि उसमें कुछ भी सम्भावना है तब वह दृष्टिपात के द्वारा ही उसके 
काम को पूरा कर काम-ऊर्जा को उर्द्ध गति प्रदान कर देता है। जैसे कुब्जा कंस की 
सेविका थी। उसका शरीर विकृत था। जब किसी व्यक्ति का मन विकृत हो जाता है 
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तब रोग भी आ घेरता है। पच्चासी से नब्बे प्रतिशत बीमारियाँ मानसिक हैं । शरीर के 
जोड़-जोड़ पर दर्द हो गया। अकड़ गया। वह कुब्जा हो गया। वह कृष्ण से मिलती 
है। उसके अन्दर अपार सम्भावनाएं थीं । परन्तु गुरु का सानिध्य नहीं उपलब्ध हुआ 
था। अतएव कृष्ण का सानिध्य मिलते ही उसमें कुंठित काम ऊर्जा को ऊर्ध्व गति 
प्रदान कर गई। मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। शरीर भी स्वस्थ हो गया। 
निरोगावस्था को उपलब्ध हो गई। अब मन सुन्दर हो गया। शरीर सुन्दर लगना 
स्वाभाविक स्थिति है। सारी सुन्दरता मन पर निर्भर करती है। मन का संचालन श्वास 
पर निर्भर करता है जो साधक श्वास को समझ गया वह मन स्वत: समझ जाएगा। 


स्वर एवं पाँच तत्व 
स्वर के दिखाई पड़ने के कुछ काल ही बाद उसका रंग भी दिखाई पड़ने 
लगता है । मुँह में स्वाद का भी अनुभव होने लगता है। साधक प्रातःकाल साधना के 
लिए पृथ्वी या जल तत्व में ही. बैठ जाय जिससे सिद्धि जल्दी मिलती है। इसी से 
भारतीय ऋषियों ने संध्या का समय सूर्य से निर्धारित किया है। श्वास प्रातःकाल से 


पूरब दिशा से शुरू होता है तथा क्रमश: बहते हुए अग्निकोण की तरफ चला जाता 
है। यह प्रातःकाल से इस प्रकार चलता है-- 


एवांसक्रम लग्न कार्यसिद्धि 


, पृथ्वी तत्व १५० बार संसारी सब कार्यसिद्धि योग 
, जल तत्व १२० बार ॥ ॥ 

. अग्नि तत्व ९० बार शुद्ध कार्य 

. वायु ६० बार शुद्ध कार्य 

. आकाश ३० बार कोई नहीं 


उपर्युक्त तत्वों से स्वर का सम्बन्ध अभेद है। प्रतिघंटे में श्‍वास इंगला से 
पिंगला में बदला करता है। सूर्योदय होने पर शिव स्वरोदय के अनुसार निम्नलिखित 
तत्व चलते हैं- 
प्रथम वहते वायुर्द्वितीयं च तथानाम। 
तृतीयं रहते भूमिश्चतुर्थ वारुणो बहतू॥ 

अर्थात्‌--प्रथम वायु तत्व बहता है, द्वितीय बार अग्नि तत्व, तृतीय बार भूमि 
तत्व, चतुर्थं बार जल तत्व और पाँचवी बार आकाश तत्व बहता है। 

इन तत्वों को पहचान की आवश्यकता है। साधक शान्त चित्त बैठे श्‍वास को 
देख ले तब श्वास के रंग से ही तत्व की पहचान हो जाती है। यही पहचान उत्तम 
है। यदि रंग नहीं दिखाई दे तब निम्न विधि का प्रयोग करें। 

(१) साधक एकाग्र होकर एक कमरे में बैठ जाय जहाँ लोग नहीं आते-जाते 
हों। सामने एक शीशा रख ले। अब त्राटक क्रिया से शीशे के ऊपर देखे एवं अपने 
श्वास पर ध्यान दे। कौन-सा श्वास चल रहा है। इसकी गति क्या है? इसके बाद 
जोर से श्‍वास शीशे पर फेंके। ऐसा आप दो मिनट से मात्र पाँच मिनट करें। श्वास 
के भाप से दर्पण पर कुछ चिह्न बन जाएँगे। उस चिह्न को देखें तब चिह के अनुसार 
ही तत्व का निर्णय कर लें। 
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स्वर, पक्ष, तिथि, कार्य एवं दिशासम्बन्धी तालिका 


चन्द्र 


बाम भाग 








नाम प्रधान 
प्रकृति 


तम प्रधान 
शीतल 
प्रकृति 


रात्रि के समान 
शुक्ल 

पक्ष १५ 

दिन तक 


रज प्रधान 
गरम 


कृष्ण 

पक्ष में 

१५ दिन तक 
इसकी 
प्रधानता 

दिन के 
समान 


पक्ष तिथि शुभ-कार्य जो 

जिसमें स्वर चलता है | जिस तिथि में 
र किए जाए 

शुक्ल पक्ष स्थिर शुभ कार्य 
१,२,३,७,८ तीर्थ यात्रा, मकान 
९,१३, १४, १५ तालाब, कुंआ 
औषध बनाना, 
नये गृह में 
प्रवेश, दवाखाना, 
दूध जल पीना, 
मूत्र त्याग करना 





कृष्ण पक्ष 
४,५,६,१० 
११,१२ 
सूर्योदय से 
ढाई घड़ी 


(एक घंटा 
चन्द्र स्वर वाला 
है फिर सूर्य स्वर 
एक घंटे तक) 

चर, कठिन कार्य 
कृष्ण पक्ष व्यायाम, कठोर 
१,२,३,७,८ यात्रा, विद्याध्यन 
९,१३,१४,१५ मन, अध्यापन 


शुक्ल पक्ष दान, भोजन 
४,५,६,१०,११,१२ मलत्याग, 
सूर्योदय से ढाई घड़ी संतानोत्पत्ति 
(एक घंटा) तक सूर्य मंत्र-जाप 
स्वर चलता है, उसके बाद| ध्यान करना 
चन्द्र स्वर, यह क्रम सोना। 
बराबर चलता है। 








शुभ कार्य | कार्य के लिए स्वर से 












स्वर से समाधि 


नाम दिन जो शुभ 


संबंध रखते हैं 


बृहस्पति 


शुक्रवार 


रविवार 
शनिवार 


मंगलवार 




















स्वरसाधना के लिए 

स्वर चलाने का 
समय 
सूर्योदय से 





दिन में 
चलना 
चाहिए 










सूर्य स्वर में 
भोजन, सोना 

मलत्याग करना 
एवं स्नान करना 
चाहिए। 





















सूर्यास्त के 
बाद रात्रि में 
चलना चाहिए 
जल, दूध आदि 
पीने के समय 
मूत्र त्याग में 
चन्द्र स्वर 

व दान देना 
चाहिए 
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(२) दूसरी विधि सांधक एकाग्र हो पद्मासन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाय । दो 
मिनट तथा श्वास को देखे, तत्पश्चात हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कान के छिद्र बन्द 
करे। बीच की दोनों अंगुलियों से नथूनों को, दोनों अनामिका और दोनों कनिष्ठिका 
अंगुली से मुँह को एवं दोनों तर्जनियों से दोनों आँख बंद कर दे। ध्यान करे। अपने 
अन्दर अवलोकन करे। जो रंग दिखाई दे उसी के अनुसार तत्व का निर्णय करे। 

(३) तीसरी विधि-साधक ध्यान मुद्रा में बैठ जाय। आँख बंद कर ले। अपने 
अन्दर अवलोकन करे एवं मुँह के स्वाद का अनुभव करे। मुँह के अन्दर जिस स्वाद 
का भान हो वही तत्व समझना चाहिए। मनुष्य इतना बहिर्मुख हो गया कि अपने 
अन्दर ही क्रिया, स्वाद, रंग एवं गति को भूल गया है। प्रत्येक चीज का अनुभव 
बाहर की प्रयोगशाला से ही करना चाहता है। अन्दर की प्रयोगशाला यों ही खाली 
एवं बेकार पड़ी है। 

आदमी श्वास-विधि से जैसे-जैसे सरल हो जाएगा, बाहर के आवेग को, 
तूफान को हटाता जाएगा वैसे-वैसे अन्तरमुखी होता जाएगा। बाहर के मादक पदार्थों 
ने अपने को विकृत कर दिया है। मानवता के सारे गुण समाप्त हो गए हैं। अभी का 
मानव रोबोट मानव से ज्यादा नहीं है। बल्कि कुछ माने में उससे भी नीच है। अपनी 
सारी सम्भावनाओं को मिटाता गया है। अपनी सारी चेतना को समाप्त कर रहा है। 
इससे ज्यादा चेतना तो पशु-पक्षी एवं वृक्षों में है। भूकम्प आने से पहले जमीन के 
अन्दर रहनेवाले पशु अपने बिलों से निकल भागते हैं | तूफान आने से पहले वृक्षों पर 
रहनेवाले पक्षी चहचहाने लगते हैं। वर्षा आने से पहले चींटियाँ उचित जगह की 
खोज करने लगती हैं। वृक्ष वर्षा आने से पहले उसके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। 
वृक्षों के नजदीक से महात्मा गुजरता है तो वे नमन करते हैं। कुल्हाड़ी लिये 
लकड़हारा गुजरता है तो वे क्रंदन करने लगते हैं। ये सब वैज्ञानिक खोज हो चुकी 
हैं। तथ्य सामने आ गए हैं। सूर्योदय होते ही कमल खिल उठता है। आदमी सूर्योदय 
कया घड़ी के एलार्म पर भी नहीं जगता। उसको बीमारी आ घेरती है। उसे पता ही 
नहीं चलता। पता चलता है कब? जब बीमारी से आक्रान्त हो जाता है। अस्पताल 
पहुँच जाता है। आपके घर पर कोई चढ़ाई करता हो आपको ही पता नहीं । यह सब 
व्यक्ति के बहिर्मुखी होने का ही कारण है।.स्वरविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति में 
निखार लाता है। अपने अन्दर का अवलोकन कराता है। जिसने अपने अन्दर देख 
लिया उसे बाहर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने अन्दर से ही पूरी सृष्टि 
को देख लेता है, जान लेता है। 

साधक की विस्तृत जानकारी के लिए उपर्युक्त चार्ट दिया गया है जिससे उसे 
साधनाकाल में मदद मिलेगी। यह सत्य है कि स्वरोदय के ज्ञान के बिना की मई 
भविष्यवाणी भी ज्यादा झूठी होती है। स्वरोदयी बिना किसी पंचांग, बिना किसी 
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बाहरी सहायता के किसी के सम्बन्ध में कुछ भी बता सकते हैं, जो शत प्रतिशत 
सत्य होता है। स्वर की मदद से मनोवाज्छित फलाफल भी प्राप्त कर सकता है, 
आशीर्वाद, श्राप भी देता है एवं उसका तत्काल असर भी पड़ता है। 

मैंने स्वर-साधना १९७६-१९७७ में सीखी, साथ ही अनेक अनहोनी घटनाएं 
भी घटीं । एक बार हमारे पास कुछ अधिकारी आए उन्होंने बात करते-करते अधिक 
विलम्ब कर दिया। यह घटना लगभग १९७९ की है। वे लोग मुझ से ही सम्बन्धित 
कार्य के लिए आए थे। एक बैंक अधिकारी ने कहा स्वामीजी, हम लोग आए थे दूसरे 
काम से, परन्तु आप से मिलकर हम लोग अध्यापन पर ही बातें करने लगे। पंजाब 
मेल का समय भी निकल रहा है। हम लोगों को पटना लौटना है। हम लोगों को 
पंजाब मेल पकड़वा दें तो समझेंगे कि स्वरोदय भी कुछ है। दूसरे ने कहा कि ठीक 
कहते हैं, हम लोग यही देखकर यहाँ का काम भी एक सप्ताह में कर देंगे। 

मेरे मुँह से अनायास निकल गया कि ठीक है। जाइये पंजाब मेल आपको 
लेकर ही जाएगी | तदनन्तर मैं स्वर का निरीक्षण करता रहा। मैंने कहा कि आप लोग 
किसी साधक से ऐसा प्रश्‍न भविष्य में न करें तो अच्छा है। वे लोग चले गए। एक 
सप्ताह बाद एक उच्च अधिकारी आया। उसने कहा कि स्वामीजी गजब हो गया। 
हम लोग प्लेटफार्म पर गए तो गाड़ी खड़ी थी। पता चला कि आधे घंटे से खडी है। 
कारण पता नहीं चल रहा है। जैसे ही हम लोग चढ़े कि गाड़ी चल पड़ी। हम सारे 
अधिकारी रास्ते भर आपके सम्बन्ध में बातें करते गए। भारतीय योग के सम्बन्ध में 
विश्वास हो गया । हम लोग आपसे कुछ सीखना भी चाहेंगे। अब रही काम की बात 
सो हम लोगों ने दूसरे ही दिन कर दिया। इस तरह मेरे जीवन में ही सैकड़ों बार 
ऐसी घटनाएं घटी हैं। 

सन्‌ १९८६ की घटना है। मैं एक गाँव में गया था। वहाँ प्रवचन का कार्यक्रम 
था। कार से ज्यों ही पहुँचा लोगों ने स्वागत किया। वे अपने दरवाजे पर ले गए। 
कार्यक्रम प्रारम्भ होने में आधा घंटा विलम्ब था। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही 
थी। मूसलधार वर्षा हो रही थी सभी लोग उदास थे। बार-बार लोग आहत दृष्टि से 
कहते, साहबजी, वर्षा को कह दो अब बन्द हो जाए। मैंने मौन होकर स्वर पर ध्यान 
दिया एवं बाहर देखा। कहा, अब बहुत हो गया, बन्द हो जा। कार्यक्रम हो जाने दे। 
सभी आश्चर्य से चकित हो गए। एकाएक आकाश साफ। सभी साधकों ने जय 
गुरुदेव, जय गुरुदेव का भजन शुरू कर दिया। 

स्वर-साधक के साथ चमत्कारपूर्ण घटनाएँ घटती हैं। परन्तु इसे प्रदर्शित 
करना घटिया काम है। साधक के लिए यह साधना क्षेत्र की बाधा है। इसका प्रयोग 
विशेष परिस्थिति में हित, परमात्मा के कार्य के लिए ही करना उचित है। यदि 
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इसका उपयोग अपने को दिखाने के लिए, मदारी को तरह चमत्कार करने के लिए 
कोई करता है तो साधक अधोगति को प्राप्त होता है । प्रकृति उसे दण्डित करती है । 
साधक का काम प्रकृति को सहयोग देना है। उसके साथ कदम मिलाकर चलना है। 
उसको चुनौती देना नहीं। यदि साधक प्रकृति को सहयोग प्रदान करेगा तो प्रकृति 
स्वत: उसे सहयोग प्रदान करेगी। यह पारस्परिक भावना एवं हित का सम्बन्ध है। 
अतएव साधक को अहं का सहारा नहीं लेना चाहिए तथा अपने तथाकथित मान- 
सम्मान के चक्कर में योग को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि साधक उत्तर 
देता है तो अपने ही योगबल का क्षय करता है। यदि मौन हो जाता है, कह देता है 
कि ठीक है, परमात्मा तुम्हारी यही इच्छा है, जो तू चाहे वही ठीक है। मैं भी प्रसन्न 
हूँ। तुम्हारी ही इच्छा के अनुरूप भूचाल आ जाएगा। मानो आपने किसी माँ से 
नन्हा-सा शिशु छीन कर अच्मनक थप्पड़ मारा हो। माँ जो साधारण-सी अबला के 
रूप में दिखाई पड़ती है, क्षण भर में दुर्गा का रूप ग्रहण कर हाथ में खड्ग ले लेती 
है। अहंकारी का नाश करने में भी विलम्ब नहीं करती। 


'तत्ब-भेद 


साधक का परिचय स्वर से जैसे ही होता है तत्वों का बोध भी उसी के 
अनुरूप हो जाता है। फिर भी साधक की जानकारी के<लिए तत्व के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित तालिका दी जा रही है। 


तत्व सिद्धि 


तत्व-ज्ञान के लिए साधक उपर्युक्त तालिका में वर्णित रंग एवं चिह्न का 
मंत्र बना एवं उसका ध्यान करे। इससे उस तत्व का गुण साधक के अन्दर भर 
जाएगा। जैसे अग्नि-तत्व स्वर में चलने के समय त्रिकोणाकृत लाल रंग का यंत्र 
बना ले एवं इसका ध्यान करे! 'रं' बीज मंत्र का जाप करे। चित्त एकाग्र कर ध्यान 
को मुद्रा में स्थिर होकर यंत्र पर देखे एवं 'रं' बीज मंत्र का जाप करे। पुन: कुछ 
क्षण के बाद आँख बंद कर ले। अपने अन्दर ही अग्नि की लाल शिखा देखे तथा 
मंत्र का जाप करता रहे। कुछ ही काल में साधक के शरीर में गर्मी आ जाएगी। 
'पसीना निकलने लगेगा एवं भोजन पच जाएगा जैसे अग्नि में कुछ हवन किया गया 
हो | इसी तरह पाँचों तत्वों का क्रमश: ध्यान कर तत्वों को सिद्ध कर ले। भगवान 
शिव कहते हैं-- 
ध्यायेतत्वं स्थिरे जीव अस्थिरे न कदाचन | 
इष्टसिद्धिर्भवेन्तस्य महालाभौ यमस्तथा। 
उचन्द्रसूर्य समभ्यासं ये कुर्वन्ति सदा नराः। 
अतीतनागतज्ञानं तेषां हस्तगतं भवेत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ स्थिर जीव तत्व का ध्यान करें, अस्थिर चित्त हो तो ध्यान न करें। 
स्थिर चित्तवाले के मनोरथ सिद्ध होते हैं। वह महालाभ तथा जप को भी प्राप्त 
होता है। 

जो व्यक्ति चन्द्रमा और सूर्य का सदा नियमानुसार अभ्यास करता है उसको 
भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का सूत्र स्वर ही है। सभी ज्ञानों में 
तत्व-ज्ञान श्रेष्ठ एवं तत्वाधिपति बना देता है। जिन-जिन तत्वों का ज्ञान साधक को 
हो जाता है वह साधक उन तत्वों, तत्वसम्बन्धी गुणों एवं वस्तुओं को प्राप्त कर लेता 
है, जैसे अग्नि तत्व की सिद्धि होने पर कुण्ड से स्वतः अग्नि को जला देना। दूरस्थ 
लगी हुई अग्नि को यहीं से बुझा देना या यहीँ से बैठे दूरस्थ अग्नि लगा देना। अपने 
अन्दर या किसी व्यक्ति के अन्दर अग्निसम्बन्धी बीमारी को दूर कर देना। 
जलसम्बन्धी ज्ञान होने से अपनी प्यास अपने आप शान्त कर लेना। वर्षा करा देना। 
वर्षा को रोक देना। गंगा जल से घी इत्यादि निकाल लेना। बाढ़ को बुला लेना तथा 
रोक देना। जलसम्बन्धी रोग उत्पन्न.कर देना या ठीक कर देना इत्यादि। इसी तरह 
अन्य तत्वों की सिद्धि का भी फलाफलं है। साधक कभी भी इसका प्रयोग प्रायोगिक 
स्तर या तथाकथित मान बड़ाई के लिए जादू-टोने के तरह न करे। विशेष परिस्थिति 
में परिस्थितिजन्य समय का सामना करने के लिए या गुरु आदेश पर ही कर सकते 
हैं, अन्यथा प्रकृति का अतिक्रमण होगा। प्रकृति उन्हें दण्ड देगी। अक्सर तथाकथित 
तांत्रिक या औघड़ों की मृत्यु बहुत बुरे ढंग से होती है। वे जितनी जल्दी प्रतिष्ठा के 
शिखर पर चढते हैं उतने ही जल्दी गिर जाते हैं। 

- पृथ्वीतत्व-बीजमंत्र-लं है। 

इसकी सिद्धि के लिए मूलाधार चक्र पर ध्यान कर बाहर त्राटक हेतु पीले रंग 
की स्वर्ण आभा युक्त [7] वर्गाकार पर करें। इस ध्यान से शरीर का मोटापा दूर होता 
है, शरीर हल्का होगा। थकान दूर होगी, ताजगी आएगी। 


तत्वों का ध्यान एवं फल 
९. पृथ्वीतत्व-बीजमंत्र-लं 
आप एक [7] वर्गाकार स्वर्णिम सुगंधित चित्र बना लें। उसके मध्य में 
स्वर्णिम अक्षर में 'लं' बीजमंत्र लिख कर त्राटक ध्यान करें। दिव्य गुप्त विज्ञान में 
आपको अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान को विधि बताई जाएगी। आप लं बीज मंत्र 


की सिद्धि करें। इससे आपके शरीर को सुन्दरता बढ़ जाएगी। मोटापा भारीपन दूर 
होगा। शरीर हल्का हो जाएगा। शरीर में स्फूर्ति एवं ताजगी आएगी | 
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इससे आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। चूँकि अर्थ का सम्बन्ध 
पृथ्वी तत्व से है। ऋद्धि-सिद्धि भी इसी मंत्र में छिपी बैठी है। आप अपने गुरु से 
इसकी विशेष जानकारी ग्रहण करे। 

२. जलतत्व-बीजमंत्र-वं 

इस तत्व के ध्यान के लिए किसी कागज पर 
अर्द्धचन्द्राकार रजत (बिल्कुल श्वेत) चित्र बना लें। ७.० 
उसके मध्य में 'वं' लिख कर उस पर ध्यान करे एवं 
बं का जाप करे। दिव्य गुप्त विज्ञान में स्वाधिष्ठान चक्र 
पर ध्यान की विधि दी जाती है। जहाँ ऐसा आपको 
स्वत: दिखाई देगा। 

इसके ध्यान से जलतत्वसम्बन्धी सिद्धि आ जाती है। आपके अन्दर भूख- 
प्यास का प्रमुख सम हो जाता है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि भी होती है। वाक्‌ सिद्धि 
आ जाती है। जल स्थम्भन, वर्षा रोकने एवं कराने की सिद्धि आ जाती है। कालान्तर 
में विद्वता भी आ जाती है। 

३. अग्नितत्व-बीजमंत्र-रं 

इसे आप लाल रंग में एक त्रिकोण बना लें। 
उस के मध्य में 'रं' बीजमंत्र लिख ले। आप सिद्धासन क 
पर बैठकर इस पर त्राटक करें। रं बीज का जाप करें। 
फिर आँखें बंद कर अपने अन्दर भी देखें। स्वाद भी 
अनुभव करें | दिव्य गुप्त बिज्ञान में इसे मणिपुर चक्र में 
ध्यान की विधि बतायी जाती है। 

इस मंत्र एवं तत्व की सिद्धि से अग्निसम्बन्धी सिद्धियाँ आती हैं। आपके 
अन्दर की मंदाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। भूख-प्यास बढ़ेगी। शरीर में तेज कान्ति आ 
जाएगी। आपकी वाणी के द्वारा कहीं दूरस्थ लगी आग भी बुझ जाएगी। आपके रुष्ट 
होने पर शत्रु के घर अग्नि लग सकती है। यज्ञादि की सिद्धियाँ आ जाती है । 

४. वायुतत्व-बीजमंत्र-यं 

आप इसे गोलाकार काले रंग में बना लें। मध्य 
में "यं ' बीजमंत्र लिख कर त्राटक का ध्यान करें| दिव्य 
गुप्त विज्ञान में आपको अनाहद चक्र पर ध्यान को 
विशेष विधि दी गई है। इस मंत्र को जाप कर सिद्ध 
कर लें। कल्पना करें कि काली गेंद शून्य में लटक 
रही है। इसके सिद्धि का प्रभाव तो भगवान शंकर 
कहते हैं कि वायु में उड़ने की क्षमता आ जाएगी। 
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आपका शरीर हल्का हो जाएगा। वायुसम्बन्धी रोग दूर हो जाएगा। आजकल वायु 
रोग से अधिकतर व्यक्ति ग्रस्त हैं। इससे आपको आशातीत लाभ होगा। 

५, आकाशतत्व-बीजमंत्र-हं 

आप इसके लिए आकाश को नीचे काला, फिर 
नीला, फिर रजत, फिर सुनहरी, फिर दिव्य मिश्रित 
चित्र बना लें। मध्य में 'हं' लिख लें। आप इसका जप 
एवं ध्यान करें। दिव्य गुप्त विज्ञान में विशुद्ध चक्र में 
ध्यान बताया जाता है। इसकी सिद्धि से आपके अष्ट- 
सिद्धि का आगमन होता है। आप सहज ही त्रिकालज्ञ 
हो जाते हैं। 
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बहुत लोगों में जिज्ञासा रहती है कि वे पूर्व जन्म में क्या थे? अभी हम जो 
फलाफल भोग रहे हैं वह किस जन्म का फल है? यह प्रश्‍न अधिकतर लोगों के 
मस्तिष्क में घूमता रहता है। उसे जानने के लिए यंत्र-तंत्र और कर्मकाण्डी के द्वारा 
नहीं जाना जा सकता। वे कुछ न कुछ कह कर ठग लेते हैं। इसे स्वरोदयी जान 
सकता है। 

साधक सबसे पहले किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण कर दक्षता प्राप्त कर ले। एक 
आसन पर तीन घंटा बैठने का अभ्यास कर ले। तत्पश्चात्‌ प्राणायम सीख ले। अब 
स्वर का ज्ञान करे। जब स्वरज्ञान हो जाय तब तत्व का ज्ञान कर ले। ये क्रियाएँ 
कठिन नहीं हैं बल्कि लगन की जरूरत है। साधक में लगन है, उत्कंठा है तो वह 
शीघ्र ही सिद्धता तक पहुँच जाएगा। साधक पद्मासन पर बैठ जाय नासाग्रभाग पर 
ध्यान से देखे। जब .आकाश-तत्व चलने लगे तब साधक ध्यान को अज्ञाचक्र के 
ऊपर ले जाए। श्वास-प्रश्वास की गति को उर्द्ध दिशा में लगा दे। बार-बार धक्का 
दे। एक दिन ऐसा होगा कि सपने की तरह रील घूम जाएगी। अभी जिस अवस्था में 
बैठे है वही दिखाई देगा, पुनः धीरे-धीरे पीछे हटने लगेगा। युवावस्था बाल्यावस्था 
पुनः माँ का गर्भ। इस तरह दूसरे जन्म कौ वृद्धावस्था, युवा, बालपन पुनः माँ का 
गर्भ। साधक हड़बड़ा कर आँख खोल देगा। तो भी दिखाई पड़ता ही रहेगा। इसमें 
दिखाई पड़ गया तो अब बन्द नहीं होना है। अनेक जन्मों की घटना उसी तरह 
दिखाई पड़ने लगती है जैसे कम्पयूटर के मेमोरी में डाला गया शब्द स्विच आन होते 
ही आने लगता है। जब तक बन्द नहीं करोगे भरा गया शब्द क्रमशः आता ही रहेगा। 
परन्तु दुःखद घटना है कि यह बन्द नहीं होता। चूँकि उसमें एक पतला पर्दा 
(झिल्ली) पड़ी रहती है जिसे प्रकृति ढक देती है । व्यक्ति विगत समय की कृति को 
भूलता जाता है। अन्यथा उसके बोझ को ढो नहीं सकता है। आपने सुना होगा कि 
बच्चा जन्म लेता है एवं पूर्व जन्म के माँ-बाप को खोजने लगता है। अपने पाँच वर्ष 
के पुत्र पौत्र को देखने लगता है एवं पुत्र-पौत्रों को अपनी गुप्त बातें बताने लगता है। 
यह कोई अनहोनी या अच्छी घटना नहीं है। प्रकृति के द्वारा किसी तरह झिल्ली का 
आवरण हट गया है जिससे उसे पूर्व की सभी घटनाएँ स्पष्ट दिखाई देती है। उस 
व्यक्ति का वर्तमान जीवन तबाह हो जाता है। साथ ही जिसके घर जन्म लेता है 
उसका भी समय एवं जीवन बर्बाद करता है। चूँकि यहाँ रहना नहीं चाहता! अपने 


इ स्वर से समाधि 


बाल्यकाल में जीना नहीं चाहता। उसके पुत्र, पौत्र, बूढ़े हो गए हैं, जहाँ अधिक 
समय तक रहा है। वहाँ का आकर्षण खींचता है। वहाँ के लोग उसे इस शरीर में 
स्वीकार नहीं करते, जिसके चलते वह व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है और 
अतीत में चला जाता है। अतीत में रहा नहीं जा सकता। 

यह साधना इक्कीस दिन की है। साधक निश्चित जगह पर बैठ कर ही 
साधना करे। अल्पाहार करे। स्वर की क्रिया करे। निश्चित ही उसका किवाड़ हट 
जाएगा। अपने पूर्व जन्मों को घटना देखने लगेगा। अब उसे बर्दाश्त करने की क्षमता 
होनी चाहिए। चूँकि आदमी इसी जन्म की बातों को नहीं पचा पाता है। यदि साधक 
पचा नहीं पाएगा तो पागलपन भी सम्भव है। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को एक सौ 
एक जन्म तक का इतिहास दिखाया था जिससे उन्होंने संन्यास ले लिया। यह चक्र 
जन्मोजन्म का है। अच्छे-बुरे का चक्र है। एक बार दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो 
बन्द नहीं होगा। उसे बन्द करने की भी साधना इक्कीस दिन की पृथ्वी तत्व में 
करनी होगी, तब कहीं बन्द होगी या समर्थ गुरु ही बन्द कर देंगे। 


पूर्व जन्म जानने को एक घटना 
यह घटना सन्‌ १९८५ की है। मई का महीना था। मैं अपने कर्मयोग में व्यस्त 
था। दोपहर का समय था। तब तक प्रहरी ने आकर सूचना दी कि मध्यप्रदेश का 
व्यक्ति मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं एक सप्ताह से भटक रहा हूँ। मुझे 
'किसी तरह बाबा से दर्शन करा दो। देखने में अधिकारी की तरह लगता है। मैंने 
शान्त मुद्रा में कहा, ठीक है, भेज दो। चाय-पानी भी भेज देना। 
वह व्यक्ति अन्दर आया। मेरे कक्ष में आते ही दण्डवत कर जमीन पर ही 
पड़ा रहा। मेरे बार-बार कहने पर कि उठो बैठ जाओ नहीं उठा। मैने उठ कर अपने 
हाथों से ज्यों ही उठाने का प्रयास किया, वह हँसते हुए बैठ गया। लम्बा गोरा, 
छरहरा शरीर, सभ्य, पढ़ा-लिखा अधिकारीवर्ग का आदमी मालूम हो रहा था। मैंने 
ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो? वह भी गलित 
कुष्ठ। ठीक है बैठ जाओ। यहाँ कैसे आना हुआ? किसने बताया? आप गलत 
जगह पर आ गए। मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। वह व्यक्ति हाथ जोड 
कर कहने लगा, मैं ठीक जगह पर आया हूँ | मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ | मेरे दो बच्चे, 
दो बच्ियाँ हैं । मध्यप्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी हूँ । अपने पैर और हाथ की तरफ 
संकेत करते हुए कहा इससे परेशान हूँ। हमारे बच्चे शादी के योग्य हैं मुझे देखकर 
कोई शादी नहीं करना चाहता। बच्चे मुझसे घृणा करते हैं। पत्नी मुझे नीच पापी 
'कहती है। मैं इलाज कराते-कराते थक गया। एक दिन मैं निराश होकर आत्महत्या 
करने की सोच रहा था कि तभी एक आदमी अनायास अपने काम के चलते मुझसे 
मिलने आया । उसे मैंने अपना दुःख सुनाया। चूँकि हमारा दु:ख भी सुननेवाला कोई 
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नहीँ था। वह व्यक्ति आपको जानता था। उस पर आपकी कृपा हुई है। उसी ने हमें 
आपका पता बताया कि वाराणसी चले जाओ वहाँ नहीं मिलेंगे तो बक्सर चले 
जाओ। देखने में अलि साधारण लगेंगे। परन्तु उनमें दिव्य शक्तियाँ भरी हैं। उस 
व्यक्ति ने तो हम से इतना तक कहा कि वे जनक की तरह हैं। भीतर योग-साधना 
की महिमा से भरे हैं। उन पर उनके गुरु की प्रत्यक्ष कृपा है । जो प्रत्यक्ष देखने पर 
मिला। मैं जब घर से चला था तभी संकल्प कर लिया था कि जब तक आपके दर्शन 
नहीं करूँगा तब तक अन्न नहीं ग्रहण करूँगा। जब मरना ही है तब क्यों नहीं किसी 
संत की खोज में प्राण त्याग दूँ। वह सस्वर कहे जा रहा था। तभी एक व्यक्ति मीठा 
और पानी रख गया। 

मैंने कहा--ठीक है आप पानी पहले पी लें। उसने मीठा उठाकर मेरे पैर से 
स्पर्श कराया तब मुँह में डाला | पानी पिया। तब तक चाय आ गई। उसने चाय भी 
पी। मैने कहा कि आप इनके साथ चले जाएँ वहाँ स्नान एवं भोजन की व्यवस्था है। 
इससे निवृत्त हो लें, संध्या पाँच बजे हमसे मिलें। 

बह व्यक्ति संध्या समय अपने कष्टों के सम्बन्ध में कहते हुए रोने लगा। मैंने 
उसे आश्वासन दिया कि घबराएँ नहीं। आप लिख लें तथा इन वस्तुओं को लेकर 
मेरी कही हुई विधि से सत्‌ बनावें। प्रतिदिन सेवन करें। नमक का त्याग करें। घर से 
बाहर किसी बगीचे में या जंगल में या नदी के तट पर या नीम या पीपल के वृक्ष के 
नीचे रहें । मेरे द्वारा दिया गया मंत्र धारण कर लें तथा इस मंत्र का हर समय जाप 
करें। कल सबेरे आप लौट जाएँ। प्रभु अनुकम्पा का अवलोकन करें। 

वह व्यक्ति एक वर्ष बाद बक्सर आया। वहाँ लोगों ने बताया कि स्वामीजी 
वाराणसी में हैं। वह वाराणसी आया। प्रसन्न मुद्रा में दाढ़ी लम्बी, बाल बढ़ा हुआ, 
महात्मा-सा रूप था। मैंने कहा, कहो दुबे कैसे हो ? यह क्या रूप बना लिया। वह 
जमीन पर लेट गया। आँखों में आँसू भर गया। अब ये आँसू प्रसन्नता के थे। बोला, 
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नमक एवं मीठा दोनों छोड़ दिया। लड़की की शादी हो गई। 
एक लड़के की नौकरी एवं शादी दोनों काम हो गए। अब आपसे निवेदन है कि 
हमारे साथ आप मध्यप्रदेश चलें। वहाँ नदी किनारे एक जगह देखी है। वहीं आश्रम 
बना दूँगा एवं पति-पत्नी दोनों आपकी आजीवन सेवा करेंगे। मैं नौकरी छोड़ दूँगा। 

मैंने उसे रुकने को कहा। तुम पहले शौच, स्नान कर लो। यहीं गंगा किनारे 
विश्राम करो | सुबह बात होगी। सुबह स्नान कर मेवा-मिष्ठान्न कपड़ा लेकर हाजिर 
था। बोला, स्वामीजी हमें दीक्षा दें। मैंने उसे दीक्षा दे दी। दो दिन साथ रह कर, 
साधना सीखी। तीसरे दिन हमें चलने के लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा कि तुम 
जाकर वहीं तप करो, नौकरी अभी मत छोड़ो। 





४६ स्वर से समाधि 


तीसरे वर्ष वह पुन: हमसे मिला। इस बार वह पूरा संन्यासी की तरह लग 
रहा था। बोला, स्वामीजी हम प्रसन्न हैं परन्तु कभी-कभी दुःखी भी हो जाता हूँ। 
सोचता हूँ कि हमारा पुत्र पैर छूना तो दूर वह घृणा करता था। पत्नी, हमारे मरने का 
इंतजार करती थी। क्या जीते जी बच्चों को बर्बाद कर दोगे? मुहल्लेवाले तुझे पातकी 
कहते थे। कोई हमारे घर नहीं आता था। वही औरत आज पैर पूजती है। लड़का 
सुबह होते ही पैर छूता, आशीर्वाद लेता है। पतोहू आरती उतारती है। अब हमारे 
अधिकारी भी हमें महात्माजी कहकर पुकारते हैं। उच्च अधिकारी भी हमें ही प्रणाम 


“करते हैं। आखिर यह क्या? आज- भी वहीं हूँ। मात्र अन्तर यही है कि इस अवधि 


में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। 

आप से निवेदन है कि हमें हमारा पूर्व जन्म दिखा दें। कौन-सा पाप किया 
था जिसकी वजह से हमें ऐसा भयंकर रोग मिला। 

स्वामीजी मौन सुनते रहे। संध्या समय सत्संग में धृतराष्ट्र एवं कृष्ण का ही 
प्रसंग कह सुंनाया। सुबह दूबे पीछे पड़ गया, हमें भी दिखा दें। मैंने कहा कि तुम 
इक्कीस दिन की साधना करने के लिए समय दो। तब तुम्हें कुछ बता दूँ। वह सहर्ष 
तैयार हो गया। उसे यही साधना बता दिया। तीसरे दिन वह लौट गया। 

सुबह का समय था। मैं पूजा से उठकर कुछ पढ़ रहा था कि हमें सूचना 
मिली कि चार व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए हैं। मैंने कहा कि उन्हें बैठाओ, चाय 
वगैरह दो, आधे घंटे में मैं अन्दर आ रहा हूँ। मैं गया तो सभी ने खड़े होकर 
अभिवादन किया। एक व्यक्ति चिल्लाया, हमें बचा लो गुरुदेव । रील अब देखना 
नहीं चाहता। बन्द कर दो। मैं पापी हूँ पापी। मैंने पूछा, क्या मामला है? उसके 
लड़के ने अपना परिचय देते हुए कहा पता नहीं बीस दिन से एक कमरे में पूजा कर 
रहे थे कि इक्कीस दिन कुछ अकबक बोले, उसी दिन चिल्लाने लगे। हमें बचाओ, 
हमें गुरुदेव के पास ले चलो। डॉक्टरों को दिखाया गया। वे सोने की गोली देते 
परन्तु उससे भी नहीं सो पाते। अन्त में हम लोग आपके पास लेकर आए। 

इतने में दुबे गिर पडा । मेरे पैरों पर चिल्लाते हुए मुझे बचा लो | मैने अनायास 
स्वर पर ध्यान दिया। पाँच मिनट मैं उसके मस्तिष्क पर पैर रखे रहा। मैं उठा एवं 
बैठ गया। वह सामने फर्श पर बैठा रहा। आँख बन्द थी। कुछ काल के बाद खोली। 
पुनः पैर पकड़ लिया। मैंने कहा कि, अब उठो सामने बैठ जाओ। देख लिया अप्रना 
पूर्व जन्म। हो गया संतोष। बोला, गुरुदेव मैं तीसरे चौथे जन्म में कसाई था। बकरे 
को तो हलाल किया ही मैंने कितने आदमियों का भी सिर धड़ से उडा दिया। 
कितनी माँ-बहनें विलाप कर रही थीं। हमें श्राप दे रही थीं। जा तू गल गल कर 
मरेगा। उनका श्राप अभी इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यदि आप नहीं मिले होते 
तो मैं तो गल-गल कर ही मरता। मैं अब तप करना चाहता हूँ। देख लिया वर्तमान, 
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देख लिया भूत। अब वर्तमान आपके निर्देश पर ही बिताना चाहता हूँ। आप हमें 
आशीर्वाद दें एवं दिशा निर्देश दें। 
मैंने कबीर साहब का पद पढ़ा है। वही मेरे जीवन में उतर आया है। 
मैं अपने साहब संग चली। 
हाथ में नारियल मुख में बीड़ा, मोतियन माँगभरी | 
तितली घोड़ी जरद बछेड़ी तापे चढ़िके चली॥ 
नदी किनारे सत्गुरु भेटे, तुरन्त जनम सुधरी। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, दोउ कुल तारियमी ॥ 
मैंने कहा, सुनो दुबे! तुम भी साहब के साथ चल दो। उसके साथ चलने से 
पूर्व नारियल रूपी खोपड़ी (रि) को हाथ में लेना पड़ेगा। तभी अहं मिटेगा। अहं को 
मिटते ही मुख में सद्गुरु नाम रूपी बीड़ा आ जाएगा। मुख अब भाल हो जायेगा। 
अब तू सुहागिन बन गया। मोतियों से तेरी माँग साहब ने ही भर दी। जैसे सुहागन 
का पति माँग टीका लगाता है । लालच रूपी घोड़ी पर कमर कस कर बैठ लोभ रूपी 
बछेड़ी अपने आप पीछे भागेगी। दोनों पर सवारी कस दो। एक पर चढ़ कर परम 
पुरुष की तरफ चल दो। सद्गुरु इस नदी के किनारे ही मिलते हैं। जीवन ही नदी 
है। सुख-दु:ख ही किनारा है। इसी किनारे सद्गुरु से भेंट हो जाती है। तुरन्त ही 
जनम बदलने लगता है। सद्गुरु से भेंट होने भर की देर है। सद्गुरु कहते हैं कि हे 
साधो दोनों कुल को तार दो, पंचतत्व का शरीर एवं आत्मा यही दोनों काल हैं। 
दोनों मुकत हो जाएँगे। अब तुम भी दोनों काल को तार दो। बहुत जन्मों से भटक 
रहा है। 
चार वर्षो से वह नहीं मिला। उसका पत्र मिला था जिससे ज्ञात हुआ कि नदी 
किनारे आश्रम बना कर तप में है। 


स्वर-परिवर्तन एवं संचालन 


प्रारम्भ काल में साधक कुछ समय गुरुगृह में रह कर सीख ले। सूर्य स्वर 
यानी दायाँ स्वर और चन्द्र स्वर यानी बायाँ होता है। साधक हथेली को स्वर के 
सामने रख कर परखे। यदि स्वर का संचालन नहीं ज्ञात हो तो जोर से स्वर बाहर 
फेंके तब ज्ञात हो जाएगा कि चन्द्र चल रहा है या सूर्य। जो स्वर चले उसी के 
अनुरूप कार्य करना उचित है। बाद में स्वर-साधना करने से साधक को स्वर का 


ज्ञान स्वतः 


हो जाता है। अब उसे देखना नहीं पड़ता। अभ्यास व्यक्ति को सहज एवं 


स्वतः स्फूर्तिदायक बना देता है। कार्य के अनुसार जब स्वर बदलना हो तो 
निम्नलिखित विधि का प्रयोग करना चाहिए। 


विधि : 
१. 


~ 
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प्रथम अवस्था में साधक अभ्यन्तर रीति से श्वास-परिवर्तन नहीं कर 
सकता है। अत: वाह्य विधि का सहारा लेना उचित है। यदि श्वास बायाँ 
(चन्द्र) चल रहा है तो बायें करवट लेट जाए। कुछ काल में अन्दर ही 
दायाँ (सूर्य) स्वर चलने लगता है। भोजन के बाद इसी से कहा गया है 
कि बायें करवट लेटे जिससे सूर्य स्वर चलने लगे। सूर्य स्वर से भोजन 
की गर्मी बढ़ जाती है, पक्वाशय को भोजन पचाने में मदद मिलती है। 
यदि व्यक्ति खाने के बाद बायें करवट लेटे तो उसे पक्वाशय या 
'पाचनसम्बन्धी बीमारी होने की सम्भावना नहीं के बराबर होती है। 


, साधक पद्मासन पर बैठ जाए। बायाँ पैर नीचे रखे जिस पर शरीर का 


भार पड़े। दायाँ पैर ऊपर रहे। कुछ काल के बाद दायाँ चलने लगेगा, 
क्योंकि बाएँ की नाड़ी दब गई। स्वतः सूर्य स्वर का संचालन हो जाएगा। 
जो स्वर,चलाना है उसके उल्टे पैर पर शरीर का भार रखना है। 

-बञ्रासन के द्वारा भी स्वर-परिवर्तन किया जाता है। जो स्वर चलाना है 
उसके उल्टे पैर पर शरीर का भार डालना है एवं उसी के अंगूठे, तलवे 
को उल्टे पैर के अँगूठे तलबे से दबा दें | स्वत: इच्छित स्वर चलने लगेगा। 


, साधक जिस स्वर को चलाना चाहता है उसकी विपरीत दिशा के स्वर में 


रुई का गोला बनाकर लगा दे। इससे उस स्वर से हवा का आना जाना 
बन्द हो जाएगा। प्रारम्भकाल में श्‍वासक्रिया में दिक्कत होगी तब कुछ 
क्षण मुँह का सहारा लें। गौर करें, कुछ ही क्षण में स्वर बदल जाएगा। 


स्वर-परिवर्तन एवं संचालन ४९ 


५. जिस व्यक्ति ने स्वर-साधना को एक माह तक कर लिया हो वह 
नासिका के अग्र भाग पर ध्यान दे। जो स्वर चलाना है उसी पर मानसिक 
रूप से ध्यान दे। मन से चलते स्वर को बन्द होने का आदेश दे। विपरीत 
स्वर चलने लगेगा। 

अनुभव 

प्रारम्भकाल में मैं स्वर-साधना गुरु के सानिध्य में रह कर सीखता था। एक 
दिन मैं उनके सामने बैठा था। उन्होंने हमसे पूछा कि कौन स्वर चल रहा है? मैंने 
तुरन्त जवाब दिया कि चन्द्र स्वर चल रहा है। वे बोले ठीक है। दो मिनट मौन 
होकर आँखें बन्द कर लो। मैंने दो मिनट के बाद आँख खोली। गुरु देव ने पूछा कि 
अब कौन स्वर चल रहा है। स्वर बदल गया। अब सूर्य स्वर चल रहा है। वे बोले 
कि जब तुम स्वर को देख लेगा एवं मन की संकल्पशक्ति से स्वर बदल लेगा तब 
दूसरे का भी स्वर जानने एवं बदलने में समर्थ हो जाएगा। 


स्वर से बीमारियों का निदान 

यदि किसी व्यक्ति को खाँसी, सर्दी बदहजमी, सिरदर्द इत्यादि रोज हो तो 
रोग के अनुसार गर्मी या शीतलता से स्वर बदल कर पहुँचाया जा सकता है जिससे 
रोग शीघ्र ठीक हो जाएगा। स्वरवेत्ता व्यक्ति स्वर की मदद से कठिन से कठिन रोग 
का भी इलाज कर सकता है। इसकी जानकारी किसी जानकार स्वरोदयी से प्राप्त 
करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम हो तो उसका दायां स्वर संचालित 
करा दें। किसी को लू लग गई तो उसका बायां स्वर संचालित करा दें। बीमारी के 
अनुसार स्वर को बदल कर ठीक किया जा सकता है। 

मैं सन्‌ १९९२ में अमरनाथ गया था। लौटते वक्‍त सभी लोग पस्त थे। रात में 
टीशु टाप के ऊपर बने शेड में डेरा डाल दिया। बर्फानी हवा जोरों पर थी। वर्षा होने 
लगी। अब ठंड का पूछना क्या है मानो हड्डी गला देगी । जैसे सूर्य ढलने लगा वैसे- 
वैसे यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। अब उस शेड में पैर रखने को जगह न थी। इसी 
बीच दो तीन महात्मा आ धमके। जाडे से उनकी स्थिति दयनीय हो रही थी। दाढ़ी, 
जटा लम्बी थी। शरीर पर एक कम्बल ओढे थे। बाहर वर्षा हो रही थी। कोई जगह 
नहीं देना चाहता था। सभी आँखें बंद किए लेटे थे। अनेक महिलाएँ, पुरुष कराह रहे 
थे। बहुत कह रहे थे कि यह अमरनाथ नहीं मरननाथ है। अब भूल कर भी नहीं 
आएँगे। जाते वक्त जब बाबा अमरनाथ, लौटते वकत मरननाथ बन गए कुछ देर मैं 
भी मौन देखता रहा, सुनता रहा। बाबा लोग चिल्ला रहे थे, भींग रहे थे। ठंड से कॉप 
रहे थे। कुछ देर के बाद मैं बैठ गया और उन तीनों महात्माओं को अन्दर बुलाकर 
बैठने को कहा। बे बेचारे अन्दर आए, बैठ गए बोले, महाराज आज हमारे लिए आप 
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ही अमरनाथ हो। कोई सुनता नहीं। हम लोग बैठ तो गए परन्तु ठंडक से अब बचेंगे 
नहीं। आज हम लोग मर जाएंँगे। आप हमारा पता लिख लें। वहाँ खबर कर देना। 
मैंने आश्वासन दिया और कहा कि घबराएँ नहीं । चलिये आप लोग मेरे निर्देशानुसार 
विश्राम करें। दायाँ स्वर चलाएँ। सारी रात आप अग्नि तत्व पर ध्यान रखें। अपने 
अन्दर की अग्नि को जला लें। अब जीवन मरण का प्रश्‍न था अतः वे निर्देश को मान 
कर अग्नि तत्व का ही ध्यान किया। मैंने एक घंटे के बाद पूछा, बाबा क्या हाल है। 
वे खुशी से बोले, स्वामीजी शरीर के अन्दर गर्मी आ गई। मानो जाड़ा भाग रहा है। 
आप धन्य हैं । रात्रिभर आनन्दपूर्वक विश्राम किये सुबह जब हम चलने लगे तब पैर 
छूकर प्रणाम किया और पूछा कि स्वामीजी आप हैं कौन? क्या आप ही अमरनाथ 
तो नहीं ? मैंने कहा कि बाबा आप अन्दर के अमरनाथ को पहचान लो। बाहर की 
वृत्ति को छोड़ दो। मेरे बारे में जानने से ज्यादा उचित है कि आप अपने विषय में 
स्वयम्‌ के सम्बन्ध में जानें। गर्मी आपके अन्दर थी। उसे मात्र बता दिया है। करना 
तो आपको ही है। इस तरह समझा-बुझा कर आगे को यात्रा प्रारम्भ को। 


स्वर साधक की चर्या 
जो व्यक्ति स्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसे रोग कष्ट 
नहीं सताता है। ब्रह्मचारी के लिए स्वरसाधना आवश्यक है। इसकी मदद से स्वस्थ 
शरीर रहते हुए मन को अपने वश में रखा जा सकता हैं, चूँकि कुंजी स्वर के ही 
हाथ है। ब्रह्मचर्य के लिए स्वस्थ शरीर एवं नियंत्रित मन की आवश्यकता है। दोनों 
की कुंजी स्वर के हाथ में है। शारीरिक रूप से चाहे आप औरत से कितना भी दूर 
क्यों न हों मन को कोई दूरी रोक नहीं सकती। मन ही स्मरण करता है काम का, 
वासना का, चाह का, तृष्णा का। उसके अनुसार ही शरीर में हारमोंस का श्राव होने 
लगता है। वही हारमोंस आदमी को चाह की दिशा की तरफ बढ़ने के लिए उत्प्रेरित 
करते हैं। अब शरीर उस दिशा में गाड़ी को तरह चल पड़ता है। शरीर मजबूर कर 
देता है । अत: ब्रह्मचर्य के लिए स्वर-साधना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना न 
ब्रह्मचर्यं पूरा होगा, न गृहस्थ जीवन पूरा होगा। गृहस्थ भी यदि मनोनुसार जीवन 
बिताते हुए नैतिक, चरित्रवान, विद्वान पुत्र चाहता है तो स्वरयोग का ही आश्रय लेना 
उचित है | इसीलिए जो विद्याध्ययन का समय होता था वही अवस्था ब्रह्मचर्य की भी 
होती थी। उसी अवस्था में उन्हें स्वर का ज्ञान करा दिया जाता था। इससे वे लोग 
उचित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में उतरते थे। काम उनका 
उद्देश्य नहीं था। अपने तप से, स्वाध्याय से स्वर-योग के अनुसार अपना 
उत्तराधिकारी पैदा करते थे या बनाते थे। जन देख लेते थे कि यह उत्तराधिकारी 
हमारा उत्तरदायित्व संभाल लेगा तब पति पत्नी पुनः गुरुगृह में चले जाते थे। वहाँ 
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समाज की वृहद सेवा में अपने को अर्पित कर देते थे। यह सब स्वर-योग के सहारे 
ही सम्भव है।स्वर-योग जीवन जीने को कला है। 

साधक प्रातःकाल उठते ही स्वर देखे । जो स्वर चलता है वही हाथ देखे एवं 
उसी हाथ को चेहरे या मुँह माथे पर घुमावे। कम से कम दो मिनट ही आसन पर 
बैठ जाय। गुरु का ध्यान करे। तत्पश्चात मंगल कामना से स्वर हाथ से पृथ्वी को 
स्पर्श कर प्रणाम करे। जो व्यक्ति छत पर रहता हो वह भी अपनी छत को ही स्पर्श 
कर प्रणाम करे। तब उसी कदम को पृथ्वी पर रखे। वही स्वर चलने की तरफ के 
ही कदम को प्रथम बार चले। 

जो स्वर चलै, सोइ पग दीजै कालहूँ से टक्कर लीजै॥ 

स्वरोदयी का ज्योतिष स्वर ही होता हैं। जीवन का प्रत्येक कार्य स्वर के 
अनुसार ही पूर्ण करता है। प्रातःकाल से ही जीवन को यात्रा पूरे दिन के लिए प्रारम्भ 
होती है। ताँबे के पात्र या मिट्टी के पात्र में रखे गए पानी से मुँह धो ले। दोनों आँखों 
पर छींटा मारे एवं जी भर कर पानी पी ले। पानी चन्द्र स्वर में पीएँ। यदि सूर्य (दायाँ) 
स्वर चलता हो तब उसे अंगुली से दबा कर बन्द कर दें और चन्द्र स्वर चला. कर 
पानी पीएँ। लघु शंका भी चन्द्र स्वर में करे। यदि सूर्य स्वर चला है तब आप शौच 
करें। अन्यथा पाँच दस मिनर टहलें जब सूर्य स्वर चलने लगे तब शौच को चले 
जाएँ। सूर्य स्वर में शौच करने से पेट साफ रहता है। उदर-रोग की संभावना नहीं 
रहती। सूर्य स्वर की उष्णता से पेट साफ हो जाता है। लघु शंका चन्द्र स्वर में और 
शौच सूर्य स्वर में करना उचित है। इच्छित स्वर नहीं चलने पर अँगुली से सम्बन्धित 
स्वर को दबा कर इच्छित स्वर को चलाया जाता है। लघु शंका या शौच करते समय 
पंजे के बल बैठना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों या जाँघों पर न रखे अन्यथा पेट को 
नाड़ियाँ दब जाती हैं तथा मल पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, जो नाड़ियों में ही 
रह जाता है वह उसी नाड़ी में ही सूख जाता है जिससे बाद में गैस पैदा होने लगती 
एवं गैस्टिक की बीमारी हो जाती है। डाइबिटीज को भी बीमारी का जन्म होता है। 
अतः साधक शरीर का सम्पूर्ण भार पंजों पर ही देकर मुँह को बन्द रखे यानी दाँतों 
को एक दूसरे पर दबाए रहे। ऐसा करने से मल सुविधापूर्वक बाहर निकल आता है। 
शौच के बाद स्नान कर गुरु के आदेशानुसार पूजापाठ ध्यान कर ले | इसके बाद नित्य 
का जीवन प्रारम्भ करे। भोजन या जलपान सूर्य स्वर में करना चाहिए। पेय पदार्थ का 
ग्रहण करना चन्द्र स्वर में उचित है। विद्यार्थी को स्वर के सहारे ही जीवन-यापन 
करना हितकर है। जलपान कर अपने विद्याध्ययन में लग जाए प्रातःकाल के जागरण 
से व्यक्ति स्वस्थ, बुद्धिमान एवं विद्वान बनता है। जो जितना ही सरल होता है वह 
व्यक्ति उतनी ही प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करता है | जंगल 
के पशु प्रातः चार बजे से ६ बजे तक ही उठ कर छलाँग लगाने लगते हैं और 
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गुनगुनाने लगते हैं | पक्षियाँ चहकने लगती हैं | नन्हा-सा शिशु जग कर खेलने लगता 
है। सारी प्रकृति ही मानो खेल रही है, नृत्य कर रही है, आनन्द मना रही है। मनुष्य 
अपने को जटिल कर लेता है। वह जटिलता, समय का अतिक्रमण करके, नाश करके 
या क्रोध करके पैदा करती है। इससे व्यक्ति तनाव के चंगुल में फँसता जाता है। वह 
तनाव से मुक्त होना चाहता है। दिशाविहीन हो सेक्स का ही आसान रास्ता अपनाता 
है, चाहे वह विद्यार्थी हो या शिक्षक या किसी उम्र का हो या किसी व्यवसाय का। 
आज का मानसिक रूप से रुग्ण समाज इसी की देन है। 

स्वरयोग केवल साधक के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक मानव के लिए 
उपयुक्त है। इसे कम उम्र के बालक को बताना ज्यादा उचित है। यदि स्कूल के 
विद्यार्थी को जीवन में उतरते ही बता दिया जाए तो उसका पूरा जीवन ही बदल 
जाएगा | वह विद्यार्थी आदर्श नागरिक के रूप में प्रसन्नतापूर्वक जीवन-यापन करेगा। 
भोजन दिन में नौ से ग्यारह के बीच में करना उचित है क्योंकि उस समय तक 
जठराग्नि तेज हो जाती है। शीतल पेय चन्द्र स्वर में लेना उचित है अन्यथा सूर्य स्वर 
में जुकाम हो सकता है। गरम पेय सूर्य स्वर में लें अन्यथा खाँसी, सिर दर्द, जुकाम 
हो सकता है। दिन के भोजन के बाद कम से कम दस मिनट बाएँ करवट लेट जाएँ 
एवं रात्रि के भोजन के बाद कम से कम सौ कदम टहलने के उपरान्त बाएँ करवट 
लेटें जिससे सूर्य स्वर चलने लगेगा और भोजन को पचाने में मदद मिलेगी। अमाशय 
भी बाई ओर होता है। साधक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। इसे ही भगवान कृष्ण 
“युक्ताहार विहार' कहते हैं। भोजन के उपरान्त बाएँ स्वर में लघु शंका कर लें। 
भोजन अल्प लेना चाहिए जिससे पच्चीस प्रतिशत जल ग्रहण कर सके एवं पच्चीस 
प्रतिशत जगह खाली रहे जिसमें स्वर आ जा सके। ज्यादा अन्न ग्रहण बीमारी को 
आमंत्रण देता है। 

भगवान महावीर ने बारह वर्ष में मात्र ३६५ दिन भोजन किया था। भोजन 
नहीं करना उतना अहितकर नहीं है जितना ज्यादा भोजन करना। अमावस्या एवं 
पूर्णिमा को सम्भव हो तो निर्जला ब्रत रहे। यदि निर्जल नहीं हो सके तो नीबू का 
पानी लेकर ब्रत रहे। यह ब्रत चौबीस घंटे का होना चाहिए। यदि यह भी सम्भव 
नहीं हो तो बारह घंटे का उपवास व्रत लेकर रात्रि में पूजापाठ कर बिना नमक का 
हल्का प्रसाद ग्रहण करें। इससे स्वास्थ्य, चुस्त दुरूस्त रहता है, ध्यान में मन लगता 
है, उम्र में वृद्धि होती है। शरीर की सुन्दरता और कान्ति बनी रहती है। 


स्वर से राशि और नक्षत्रों का सम्बन्ध 


मानव जीवन का सम्बन्ध मात्र पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। इसका सम्बन्ध 
अनन्त क्षितिज के ग्रह और नक्षत्रों से भी है। मानव एक इकाई है जो प्रकृति के 
विकास की कड़ी है। प्रकृति की एक भी कड़ी कहीं से टूट जाती है तो पूरा 
प्राकृतिक जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध 
होता है तो वह कृति केवल बुद्ध तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु पूरी सृष्टिगत 
होती है। पूरी सृष्टि ही मददरूपी साधन प्रदान करती है जिसे वह व्यक्ति पूर्णत्व को 
उपलब्ध होता है, पूरी सृष्टि धन्य महसूस करती है। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति का 
आगमन इस पृथ्वी पर होता है तो पूरी सृष्टि को क्षति उठानी पड़ती है इसी से दुष्टों 
के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसके चलने पर पृथ्वी काँप उठती है, समुद्र हिलोरें 
लेने लगता है। वह अपना ही अहित नहीं करता अपितु अपने समय की सृष्टि के 
रचना-क्रम के लिए ही अवरोधक हो जाता है। प्रकृति उससे तंग आकर कठोरता- 
पूर्वक शक्ति का प्रयोग कर उसे दबाती है। जो वह व्यक्ति स्वयम्‌ को समझ लेता 
है पूरी सृष्टि को समझ लेता है, प्रकृति के किसी भी प्राणी का अहित नहीं सोचता। 
वह करुणा की मूर्ति हो जाता है। वह करुणा बाहर से बनावटी नहीं होती। वह 
अन्तःकरण से स्वतः नि:सरित होती है। उसी की प्रतिमूर्ति थे बुद्ध और महावीर। 
पूरी प्रकृति भी ऐसे महापुरुष के अन्तःकरण से प्यार करती है। इनके कष्ट से स्वयम्‌ 
कष्ट का अनुभव करती है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष श्राप एवं आशीर्वाद से 
ऊपर उठ जाते हैं। उनके सानिध्य में आनेवाले प्राणी स्वत: शान्ति का, आनन्द का 
अनुभव करने लगते हैं। वे आकर्षण का केन्द्र बन जाते हैं। पशु-पक्षी, वृक्ष लता, 
स्त्री, पुरुष भी उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते | प्रकृति के विपरीत व्यक्ति का 
उनसे विकर्षण, अपकर्षण या निकर्षण स्वतः होने लगते हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण या 
कबीर की इच्छा नहीं रह गई थी। वे आकर्षण या विकर्षण से ऊपर उठे व्यक्ति हैं। 
बुद्ध व्यक्ति जो भी होता वह मंगल ही होता है। यह सम्भव है कि सामने वाले 
व्यक्ति के लिए तत्कालिक वह अशुभ मालूम पड़े। व्यक्ति के स्वर से प्रकृति का 
कैसे सम्बन्ध है इस पर विचार करें। चन्द्र स्वर तथा सूर्य स्वर दोनों प्रकृति के 
श्रेष्ठतम ग्रह चन्द्रमा एवं सूर्य के प्रतिनिधि हैं । उनमें गुण भी वहीं है जो उन ग्रहों में 
है। उन ग्रहों से सम्बन्धित ग्रह नक्षत्र, राशि का सम्बन्ध भी ज्योतिषीय है जो व्यक्ति 
को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वह जगत को प्रभावित करता 
है। अब इसे इस प्रकार से समझें- 


पड स्वर से समाधि 


सूर्य स्वर 
स्वामी-- सूर्य, शिव 
राशियाँ-- मेष, कर्क, तुला, मकर 
दिन-- मंगल, शनि, रवि 
नक्षत्र-- अश्विनी, भरणी, कृतिका, उत्तराषाढ़, अभिजित्‌, धनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, रेवती और सेहिणी 
संक्राति-- मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कुम्भ तथा धनु सूर्य की होती है। शुभ- 
अशुभ का निर्णय उदय और दक्षिण से होता है 
स्वभाव-- गर्म (उष्ण) 
चन्द्र स्वर 
स्वामी-- चन्द्रमा, ब्रह्मा 
राशियाँ-- वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ 
दिन-- सोम, बुद्ध, गुरु, शुक्रवार 
नक्षत्र-- अश्लेषा, मधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ 


स्वभाव-- शीतल 
सुषुम्ना स्वर 
स्वामी-- विष्णु 


दिन-- शून्य (कोई नहीं) 

राशियाँ-- मिथुन, कन्या, धनु, मीन 

नक्षत्र-- मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष 

स्वभाव-- सम (शीतोष्ण) 

स्वर के अनुसार साधक सहज ही नक्षत्र, राशि, ग्रह एवं स्वभाव का अनुमान 
लगा सकता है। बाह्य तंत्र, पंचांग, ज्योतिष, गणना की आवश्यकता उसी के लिए है 
जो अपने अन्तर के भाव से अनभिज्ञ है, उसे बहिर्मुख ही कहा जा सकता है। 
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स्वर-साधक का लक्ष्य ज्योतिषी बनना नहीं होता है । वह तो अपने मोक्ष के 
लिए सहज साधक है। जो भी व्यक्ति अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है वह जगत 
हित की ओर स्वत: उन्मुख हो जाता है। जगतहित उसका संकल्प नहीं होता, न 
उद्देश्य होता । वह उसका वाई प्रोडक्ट है। जो भी व्यक्ति केवल जगत के सम्बन्ध 
में सोचता है, बार-बार किसी भी कार्य का संकल्प करता है, वह किसी न किसी 
तरह मोह-माया में आबद्ध हो जाता है। माया अपने रूप बदलती रहती है। वह 
नये-नये संकल्पों के रूप में अवतरित हो जाएगी जिसमें साधक बुरी तरह फंस जाते 
हैं एवं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं । कालान्तर में माया भी साथ छोड़ देती है। राम 
तो मिले ही नहीं। अत: साधक का सतत प्रयत्न साध्य के प्रति ही होना चाहिए। 
उसी रास्ते में जो कुछ भी जगतहित हो जाय वह श्रेष्ठ है। 

कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक का लक्ष्य जगत शुभाशुभ नहीं था। कृष्ण जैसा 
व्यक्ति युद्ध को, हिंसा को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता, न ही राजा बनने को 
अभिलाषा है। सारा खेल बाहर-बाहर है, अन्दर से पकड़ नहीं। कोई हार-जीत का 
लक्ष्य नहीं है। वर्तमान में जी रहे हैं, जो सामने आया कर दिया या उनसे हो गया। 
यही कारण है कि वे संसार के सफलतम व्यक्ति हुए। स्वर का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। 
या यों कहा जाए कि उनका जीवन इतना सरल हो गया था कि उनके द्वारा जो कुछ 
भी होता था वह हो गई--लीला। स्वरज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति सामनेवाले व्यक्ति का, 
वर्तमान समाज का दर्पण होता है जिसमें भूत एवं भविष्य को रेखाएं स्पष्ट परिलक्षित 
होती हैं। वह भूत के लिए पश्चाताप नहीं करता, न भविष्य के प्रति चिन्तित होता है। 

स्वर-साधक तिथि, लग्न, मुहूर्त का फलाफल अपने स्वर से ही ज्ञात करेता 
है। घड़ी, पंचाग एवं गणना में बहुत-सी गलतियाँ होने की सम्भावना रहती हैं, परन्तु 
अपने अन्तर द्वारा ज्ञात स्वरसाधना में गलती की सम्भावना कहाँ है। यहाँ साधक 
कहता है-- 

तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आखन को देखी। 

आँखों देखा ज्यादा प्रामाणिक होता है। शुक्लपक्ष में सोम, बुध, गुरु एवं 
शुक्रवार को चन्द्र स्वर शुभ होता है। उसी तरह कृष्ण पक्ष में रवि, मंगल, शनिवार 
को सूर्य स्वर का चलना शुभ है। यदि साधक का प्रातःकाल चन्द्र स्वर, सूर्यास्त के 
समय सूर्य स्वर स्वतः चलने लगे तो समझना चाहिए कि साधक का अग्रगति ठीक 


५६ स्वर से समाधि 


है। यह उत्तम साधक का लक्षण है। किसी भी व्यक्ति का यदि रविवार को प्रात:काल 
सूर्य स्वर चलता हो एवं सोमवार को चन्द्र स्वर चलता हो तथा वही पाँव जमीन पर 
रख कर दिन की यात्रा प्रारम्भ करता हो तो वह दिन उसका सफल होगा। उसी तरह 
शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा को प्रातःकाल में सूर्य स्वर चले तो उस व्यक्ति को उष्ण 
(गमी सम्बन्धित) रोग हो सकता है तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को प्रात:काल चन्द्र 
स्वर चले तो ठंडा (शीतप्रधान) रोग हो सकता है। इसी तरह साधक अपने ही स्वर 
से दूसरे व्यक्ति का या समाज का, राष्ट्र का, विश्व का भूत, भविष्य का आकलन 
कर लेता है | ज्योतिष भी सूर्य और चन्द्र से ही अपनी गणना प्रारम्भ करता है। अंक 
ज्योतिष में सूर्य एक हो तो चन्द्र दो। इसी आधार पर फलाफल की गणना करते हैं। 
साधक अपने अन्दर के सूर्य एवं चन्द्र को देखकर स्पष्ट करता है, परन्तु साधक को 
किसी भी हालात में इसे व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। 


यात्रा एवं सन्तानोत्पत्ति विचार 
यात्रा के लिए भी दिशा का निर्देशन किया गया है-- 
दाहिने स्वर में जाइये, पूरब उत्तर राज। 
सुख संपत्ति आनन्द करै, सभी होय सुख काज ॥ 
बायें स्वर में जाइये, दक्षिण पश्चिम देश। 
सुख आनन्द मंगल करे, जो जावै परदेश॥ 
पूरब और उत्तर दिशा की यात्रा दाहिने (सूर्य) स्वर में करें। सभी प्रकार से 
लाभ का योग होता है। सुख-सम्पत्ति लेकर घर लौटता है। उसी तरह जब बायाँ 
(चन्द्र) स्वर चले तब दक्षिण एवं पश्‍चिम दिशा में यात्रा करें। सुख सम्पत्ति लेकर 
आनन्दपूर्वक घर लौटता है। यात्रा के अनुसार स्वर पर ध्यान कर चलना उचित है। 
चन्द्र स्वर पर ध्यान कर चलना उचित है। चन्द्र स्वर में भूल कर भी पूरब एवं उत्तर 
को यात्रा नहीं करनी चाहिए अन्यथा हानि की ज्यादा सम्भावना होती है। यात्रा 
खण्डित हो जाती है। यात्रा से आर्थिक और शारीरिक क्षति भी हो सकती है। उसी 
तरह दाहिने (सूर्य) स्वर के चलने पर दक्षिण एवं पश्चिम की यात्रा का निषेध है। 
अन्यथा उसे यात्रा से लौटने की उम्मीद कम होती है। यदि लौट भी आया तो हानि 
एवं अपमान लेकर घर आता है | 


पुत्रोत्पत्ति 

अब पुत्रोत्पन्न पर विचार करें । पुत्रोत्पनन करना अलग कला है। काम अलग 
कला है। काम में मानसिक विकार होता है। मन श्रद्धा और प्रेम से भरा नहीं होता 
है बल्कि तनाव से ग्रस्त होता है। तनावग्रस्त व्यक्ति किसी तरह काम के द्वारा सुख 
को खोज करता है जो सुख या राहत उसे स्खलन से मिलती है। इसी से उसे शराब 
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मांस का सहारा लेना पड़ता है। अन्दर से अशान्त या भयाक्रांत व्यक्ति ही कामी होता 
है। जब उस काम का दमन करता है तब उसे कुण्ठा हो जाती है। वह कुण्ठा नये 
रूपों में बाहर निकलती है, जो अपना चेहरा, आचरण तो बदसूरत करती ही है, 
समाज को भी नहीं छोड़ती। अत: कामी व्यक्ति अपनी श्वांस पर ध्यान दें। काम 
एवं क्रोध में अन्दर आग लग जाती है और जिस आग को जलाने के लिए, पोषण 
के लिए वायु (आक्सीजन) को आवश्यकता है। वह वायु श्वांस के द्वारा पूरी होती 
है। यदि कामासक्त व्यक्ति कुछ दिन ही केवल अपने श्वांस का निरीक्षण करे, 
नासाग्र भाग पर देखे तो उसका काम शान्त हो जाएगा। तनाव भी दूर हो जाएगा। 
कुछ दिन में वह बदला हुआ व्यक्ति शान्तचित्त का नजर आने लगेगा। अब काम 
उसका लक्ष्य नहीं, काम की कामना नहीं रह जाती है। वह काम से मुक्‍त हो जाता 
है। वह क्रिया शारीरिक रूप से संतान के लिए जनन-क्रिया हो जाती है। संतान हेतु 
जनन-क्रिया को पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र की कामना से 
कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नजदीक जाता है तब उसका मन मंगल से भरा रहेगा। 
सृष्टि की रचना से, निर्माण से वह जुड़ जाएगा। उसका एक-एक कदम अश्वमेध 
यज्ञ के तुल्य हो जाता है। वह लड़का भी मंगल लक्षणों से युक्‍त पैदा होता है, जो 
माँ-बाप का ही नहीं अपितु समाज के लिए भी वरदान सिद्ध होता है। पुत्रोत्पत्ति की 
छूट समाज में सब को नहीं मिलना चाहिए, काम की पूर्ति भले ही कर ले। कोढ़ी, 
लंगडा, एड्स रोग और कैंसर से पीड़ित, दीन-हीन, छूत रोग से ग्रस्त व्यक्ति पुत्र 
उत्पन्न कर क्या करेगा? किसी न किसी प्रकार समाज का, पृथ्वी का बोझ ही 
बढ़ाएगा। हम गेहूँ, चना, मटर, मक्का, धान का उन्नतशील बीज खोजते हैं एवं इसे 
लगाते हैं तो मात्र शरीर का पोषण करता है। गाय-भेंस के लिए भी हम उन्नत से 
उन्नत जरसी या किसी विकसित नस्ल का बीज प्रयोग करते हैं जो समाज को दूध- 
दही देता है जिससे मानव शरीर का पोषण होता है। 

कया वह मानव शरीर यों ही पृथ्वी पर आने दिया जाय? इस पर समाज को 
सोचना होगा। समाज को नये सिरे से विचार करना होगा। क्‍या इसी कारण हमारे 
यहाँ नियोग-प्रथा थी? क्या इसी नियोग की देन हमारे महापुरुष हैं ? सम्भव है। 
आप चाहे अपने समाज के महापुरुषों को देखें या किसी अन्य समाज के महापुरुष 


को, लगभग अधिकांशतः नियोग से ही आते हैं। क्या यह नियोग आधुनिक , 


टरांसप्लांटेशन है? विकसित उन्नत वीर्य गर्भ में स्थापित करना है। अभी का स्पर्म 
ट्रांसप्लाटेशन (Sperm Transplantation) शुद्ध सात्विक नहीं है। अतः वह 
गाय-बछडे या पौधों तक ही सीमित रखा जा सकता है। चूँकि समाज के अधिकांश 
व्यक्तियों का विकास एक क्षेत्रीय है। यदि वैज्ञानिक है तो मात्र उसकी मानसिक 
शक्ति का विकास विज्ञान अन्वेषण तक ही सीमित है। राजनेता है तो वह मात्र 
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कूटनीति, छल, प्रपंच तक ही सीमित है। साधु है तो मात्र तथाकथित ब्रह्मचर्य या 
कर्मकाण्ड तक ही सीमित है। अतः ये लोग भी नियोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। 
व्यक्ति को योगयुक्त होना होगा। उसकी भावना ब्रह्ममय होगी। उसे अपने 
पराये का भान तक नहीं होता। जो कुछ कर्म करता है वह जगतहित में स्वत: होता 
है। चूँकि वह संकल्प-विकल्पों से ऊपर होता है। तभी तो शंकर ऐसे व्यक्ति का 
संयोग अंजनी से सम्भव है। तब हनुमान जैसे महाज्ञानी, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता 
के रूप का अवतरण होता है | शृंगी ऋषि के तप का ही परिणाम राम, लक्ष्मण, भरत 
और शत्रुघ्न हैं। इसी तरह हमारे पाँचों पाण्डव भी। वसुदेव और देवकी दोनों जेल 
में रहते हुए योगयुक्त थे, श्वांस-क्रिया के पूर्ण ज्ञाता थे, तभी तो कृष्ण जैसी प्रतिभा 
को जन्म दे सके। आज समाज में आवश्यकता है नैतिकता को, चरित्र की। वह 
नैतिकता भाषण से, कर्मकाण्ड से नहीं आ सकती। यह सब बाहरी आवरण है। जो 
अवसर पाते ही गिर जाते हैं। इसमें मूलभूत परिवर्तन तभी सम्भव है जब उसे स्वर 
का ज्ञान हो जाय। यह ज्ञान ऐसा है जिससे व्यक्ति के अन्दर स्वतः परिवर्तन होने 
लगता है। आदमी आमूलचूल रूप से बदल जाता है। 
आज का समाज अस्थिर हो गया है। यदि संध्या समय पत्नी साथ है तो कोई 
निश्‍चित नहीं कि सुबह भी साथ-साथ होगी। कोई किसी को किसी क्षण छोड़ 
सकता है। इस स्थिति में बच्चे की कल्पना करना वह भी समाज के लिए मंगलकारी 
बच्चा, सोचना ही मिथ्या है। पति-पत्नी के बीच प्रेम का नीर बहना चाहिए। 
तनावमुक्त, हँसता हुआ सम्बन्ध हो। कहीं भी अनिश्चय की स्थिति नहीं हो। दोनों 
एक दूसरे के लिए जीएं। पूर्ण स्वस्थ, सबल, योग युक्त हों। विवाह से पूर्व ही 
स्वरयोग की कला स्त्री पुरुष सीख लें। इसमें दक्षता ग्रहण कर मन पर काबू पा लें। 
सबल और सशक्त मन ही समाज का कल्याण कर सकता है। तब शंकर-पार्वती के 
संवाद का अनुपालन सम्भव है-- 
चन्द्र सूर्येण चाकृश्य स्थापयेज्जीव मंडले। 
-आजन्मवशगा रामा कथितेमं तपोधनेः॥ 
जब स्त्री का चन्द्र स्वर चलता हो तो उसे अपने (पुरुष) सूर्य स्वर से खींच 
'कर अपने जीव स्वर (सम्बन्धित नाड़ी सूर्य या चन्द्र) से मिलाए। ऐसा करने से बह 
स्त्री जन्म भर पति के वश में रहती है। दोनों का प्रेम अविचल रहता है। ऐसा 
'तपस्वियों, मुनियों का कथन है। 
रात्रयं तयाम वेलायां प्रसुप्ते कामिनी जने | 
ब्रह्मजीवं पिवेधस्तु बालाप्राणहरो नर: ॥ 
जब स्त्री रात में सोती हो उस समय पुरुष स्त्री के ब्रह्मजीव अर्थात्‌ सुषुम्ना 
को अपने स्वर से पीता है। वह उस स्त्री के प्राण को वश में कर लेता है। 
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अष्टाक्षर जपित्वा तु तस्मिन्काले गते सति। 
तत्क्षणं दीयते चन्द्रोमोहमायाति कामिनी॥ 
सुषुम्ना स्वर का समय बीतने पर अष्टाक्षर मंत्र का जप करके जो अपना चन्द्र 
स्वर स्त्री को देता है वह स्त्री मोहित होकर उसी क्षण वश में हो जाती है। यहाँ 
अष्टाक्षर मंत्र का वर्णन साफ है। वह अष्टाक्षर नारायण का मंत्र जानकार व्यक्ति से 
प्राप्त कर लो। योग के ज्ञाता, स्वर-योग के जन्मदाता सदाशिव स्वयम्‌ उपर्युक्त 
उक्ति उमा से कहते हैं। वश में होने से तात्पर्य प्रेम से है। ऐसा नहीं कि पत्नी को 
वश में कर उससे बुरा कार्य कराए। इसका आशय पति-पत्नी के बीच दृढ़ प्रेम से 
है.। आगे शिवजी पुत्रोत्पन्न के लिए कहते हैं- 
ऋतु कालभवा नारी पंचमेडह्वि यदा भवेत्‌। 
सूर्यचन्द्र ससोयोगे सेवनात्पुत्र संभवः ॥ 
अर्थात्‌-जो स्त्री अपने ऋतु के पाँचवे दिन पति से रमण करती है तथा उस 
समय पति का सूर्य स्वर एवं स्त्री का चन्द्र स्वर चलता हो तो दोनों स्वरों के संयोग 
में संग करने से पुत्र उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ पुरुष बायें करवट लेटे तो कुछ काल 
के बाद स्वतः सूर्य स्वर चलने लगेगा। स्त्री दाहिने करवट लेटे तो स्वतः चन्द्र स्वर 
चलने लगेगा। इस स्थिति का संग पुत्र देनेवाला होता है। रति-दान के समय पुरुष 
का सुषुम्ना स्वर जब चलता हो तब पुत्र अंगहीन हो सकता है. कुरूप, गुणहीन 
होगा। चूँकि सुषुम्ना ध्यान के लिए उपयुक्त है। 
स्त्री बायें करवट लेटेगी एवं पुरुष दायें तब स्त्री का सूर्य स्वर एवं पुरुष का 
चन्द्र स्वर चलने लगेगा। अब रज पर सूर्य का प्रबल प्रभाव तो निश्चित ही पुत्री का 
जन्म होगा। 
स्त्री अपने मासिक धर्म के चौथे दिन के विषम दिन अर्थात ५, ७, ९ वें दिन 
या रात में पुरुष का सूर्य चले और स्त्री का चन्द्र स्वर में जलतत्व चलता हो तो ऐसे 
सुयोग में भोग करने से बंध्या स्त्री भी पुत्रवती होती है। जिस स्त्री को पुत्र उत्पन्न 
नहीं होता और वह बंध्या हो गई हो तो उसे भी शिव ने उक्ति दी है। 
ऋतु स्नाता पिबेन्नारी ऋतुदान तु योजयेत्‌। 
रूप लावण्य संम्पन्नो नरसिंहः प्रसूयते॥ 
ऋतु-स्नान से निपटी स्त्री पृथ्वी या जल तत्व में शंखबल्ली की जड़ पीस 
कर गाय के दूध में पीवे। तब पति से रमण करे। (यह क्रिया तीन बार करना है) 
तब उसे नरसिंह के समान लावण्ययुक्त पुत्र उत्पन्न होगा। 
उपर्युक्त रीति-विधि देख कर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह 
क्रिया कामासक्त व्यक्ति के लिए सम्भव है या योगयुक्त व्यक्ति के लिए। क्या राम, 
शिव, कृष्ण को इसी युक्त से केवल पुत्र ही उत्पन्न हुए थे। जो सर्वगुण सम्पन्न थे। 
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व्यक्ति समाज को ध्यान में रख कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए ऐसा नहीं कि मूर्ख, 
पागल जो भी पुत्र उत्पन्न करे। योगयुक्त इस बंधन से मुक्‍त है। उसका पुत्र उत्पन्न 
करना संसार पर दया करना है । जब साधक का जप या पृथ्वी तत्व चल रहा हो तब 
पत्नी के संसर्ग से पुत्र ही पैदा होता है। यदि वायु तत्व में संसर्ग होगा तो पुत्री होती 
है। इसमें भी सिद्ध साधक पृथ्वी तत्व में पुत्रोत्पन्न करते हैं तो वह बालक पृथ्वी का 
भूप यानी राजा बनता है। सारे लक्षण जन्म से ही राजा से युक्‍त होते है, धन-धान्य 
से युक्‍त सुन्दर लक्षणों से सुशोभित होते हें । यदि अग्नि तत्व में गर्भ रह जाय तो वह 
गर्भ गिर जाता है। माता को अत्यन्त दुःख को स्थिति रहती है। यदि गर्भ नहीं गिरता 
तो संतान के पैदा होते ही माता की मृत्यु हो जाती है । पुत्र कामी हो जाता है, समाज 
का अहित करता है। वायु तत्व में जो गर्भ रहता है उससे रोग से ग्रस्त पुत्र एवं माँ 
दोनों होते हैं या एक तो अवश्य हो जाता है। इसी से मेरा विचार है कि युवा एवं 
युवती दोनों शिक्षाकाल में ही स्वर-योग की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। 
नाभि नासिका माहि करि, सोहं सोहं जाप। 
सोई अजपा जाप है, छुटे पुण्य अरुपाप॥ 
यह अद्‌भुत कला हे । इस क्रिया से व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से छूट जाता 
है, योगयुक्त हो जाता है। 
गर्भसम्बन्धी प्रश्नोत्तर 
यदि प्रश्नकर्ता साधक के बायें जाकर प्रश्न पूछे और उस समय साधक का 
चन्द्र स्वर चलता है तो समझना चाहिए गर्भस्थ शिशु कन्या है। यदि दाहिने आकर 
पूछे एवं सूर्य स्वर ही चलता हो तब गर्भस्थ शिशु पुत्र होगा। यदि दोनों चलता हो 
(सुषुम्ना) तब गर्भ गिर जाएगा। यदि प्रश्नकर्ता बिल्कुल सामने आकर प्रश्न पूछे तो 
गर्भ गिरने या अपंग बच्चा होने की संभावना रहती है। 
तत्व का जो जानकार हो गया है वह उत्तर और विस्तृत ढंग से दे सकता है। 
जैसे जब वायु तत्व चलता है तब बालक दुखी होता है। जल तत्व में बालक दसों 
दिशाओं में प्रसिद्ध और सुखसम्पन्न युवक होता है या अल्पायु होता है। पृथ्वी तत्व 
में गर्भ से उत्पन्न बालक भोगी, सुन्दर एवं ऐश्वर्यवान होता है। जो साधक इन तत्वों 
में पत्नी से संसर्ग करता है उसे भी उपर्युक्त गुणसम्पन्न पुत्र होता है। 
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साधक सोकर प्रात: जागता है। उस समय यदि सूर्य स्वर चल रहा हो एवं 
सूर्य का ही दिन हो तो समझना चाहिए कि शारीरिक सुख के साथ अर्थलाभ भी 
होगा। शुक्ल पक्ष हो तथा चन्द्र स्वर चलता हो, तिथि प्रतिपदा छोड़ कर चन्द्रमा की 
हो तो मंगलमय दिन रहेगा और शारीरिक सुख उत्तम होगा। 
शुक्लपक्ष प्रतिपदा को यदि सूर्य स्वर चलता हो तो दिन शारीरिक कष्ट के 
साथ ही अर्थहीन भी होता है। शुक्ल पक्ष की तिथि प्रतिपदा को चन्द्र स्वर चलने पर 
भी शारीरिक कष्ट, पीड़ा, हानि का योग होता है। यदि स्वर चन्द्र चलता हो और 
प्रश्नकर्ता बाएँ हो या ऊपर सामने आकर प्रश्न पूछे तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है। 
कार्य सिद्ध होता है। सूर्य स्वर चलता हो और प्रश्नकर्ता नीचे, पीछे या दाहिने से 
आकर प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध होगा। सूर्य स्वर चलता हो एवं 
प्रश्नकर्ता बाएँ से पूछे तिथि-वार भी विपरीत हो तो कार्य असम्भव है। प्रश्नकर्ता 
बाएं से आकर दाहिने बैठ जाए एवं चन्द्र स्वर चलता हो तो भी कार्य असम्भव हो 
जाता है। सूर्य स्वर चलता हो एवं प्रश्नकर्ता दाहिने बैठे तथा लग्न, तिथि, दिन इससे 
मिलता हो तो समझ लें निश्चय ही कार्य सम्पन्न होगा। चन्द्र स्वरवाले, बाएं आकर 
बैठे, तिथि, वार दोनों चन्द्र का हो तो भी समझे कार्य सम्पन्न होगा। तिथि को याद 
रखने के लिए चरणदासजी के अनुसार-- 
सात पाँच नव तीन गिन, पन्द्रह अरु पच्चीस। 
काज वचन अक्षर गिने, भानु योग को ईश॥ 
चार आठ द्वादश गिनै, चौदह सोलह मीत। 
चन्द्र योग के संग है, चरण दास रणजीत॥ 
प्रतिदिन साधक का सूर्योदय के समय चन्द्र स्वर और सूर्यास्त के समय सूर्य 
स्वर चलता है जो अत्यन्त उत्तम है। शुक्ल पक्ष में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को 
प्रातःकाल चन्द्र स्वर चलना लाभप्रद है । कृष्ण पक्ष में रवि, मंगल और शनिवार को 
सूर्य स्वर का चलना शुभ है। इसी तरह शुक्ल पक्ष कौ प्रतिपदा ( प्रतिपदा) को प्रातः 
सूर्य स्वर चले तो समझना चाहिए कि लू सम्बन्धी रोग का आगमन होगा। कृष्ण पक्ष 
की प्रतिपदा को प्रात: चन्द्र स्वर चले तो ठंड, शीतलहरसम्बन्धी रोग उत्पन्न 'होगा। 
दूर देश की यात्रा चन्द्र स्वर में एवं नजदीक प्रदेश की यात्रा सूर्य स्वर में करना 
उचित है। । प्रश्‍नोत्तर, इंटरव्यू, वार्तालाप, संवाद में सूर्य स्वर में प्रवेश करना उचित है। 
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चन्द्र ( इड़ा ) स्वर का फल 
थिर कारज को चन्द्र, चर कारज को भान। 
चन्द्रमा ठंडा है, शान्ति का प्रतीक है। अत: स्थिर कार्य इसी स्वर में करना 
चाहिए। दीक्षा, मंत्र, शांति, करुणा, कार्य चन्द्र स्वर में ही श्रेष्ठ हैं। पूजा, उपासना, 
विदेशगमन, महिलाओं के आभूषण बनाना, सामान का संग्रह करना, मकान बनाना, 
कुआँ, तालाब खोदवाना, देव प्राणप्रतिष्ठा, दान करना, विवाह, मांगलिक कार्य 
करना, दवा बनाना, ग्रहण करना, अधिकारी से मिलना, व्यापार करना, गृहप्रवेश, 
नौकरी, खेती कार्य, सुलह, मेल-मिलाप का कार्य चन्द्र नाड़ी में ही मंगलकारक 
हैं। विद्यारम्भ, पशु खरीदने या घर लाने में, जनेऊ बनाने या धारण करने में, धन 
इकट्ठा करने, हाथी घोड़ा, वाहन घर लाने या न्यायालय में न्यायाधिकारी का पंच 
को आसन ग्रहण करने में चन्द नाड़ी ही उत्तम है। पानी पीने, शीतल पदार्थ ग्रहण 
करने, पेशाब करने, गाने बजाने, नाचने, राजतिलक देने या जाने में दुःख, शोक, 
विषाद के समय मित्र से मिलने में चन्द्र नाड़ी ही उत्तम है। गुरु-पूजा, विष 
उतारने, योगाभ्यास में या किसी भी शुभ कार्य में चन्द्र नाड़ी में पृथ्वी, जलतत्व 
चलते हों तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। किसी को परोपकार की भावना से 
मदद करना भी इसी नाड़ी में श्रेष्ठ है। पुस्तक-लेखन, विवाह, बाग-बगीचा 
इत्यादि कार्य चन्द्र नाड़ी में ही उत्तम हैं। 
बायें स्वर में जाइये, दक्षिण पश्चिम देश। 
सुख आनन्द मंगल करे, जो स्वर जावे परदेस ।। 
सूर्य संवर का फल 
सूर्यशक्ति, ओज और गर्मी का प्रतीक है। असाध्य कार्य का भी सहज 
समाधान करता है। कठिन युद्ध में भी विजय दिलवाता है। 
कठिन क्रूर विद्यानां पठने पाठने तथा। 
स्त्री संग वेश्यागमने महानौकाधिरोहरणे ॥ 
भ्रष्ट कार्ये सुरापाने वीर मंत्राधुपासने । 
विह्वलाद्ध्वंस देशादौ विषदाये च वैरिणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ --शंकरजी पार्वतीजी से कहते हैं कि हे देवि, कठिन और क्रूर 
विद्याओं के पढ़ने (धनुर्विद्या, मंत्र, कला, विद्या या क्रूर मंत्र) अपनी पत्नी के साथ 
प्रसंग करने में, वेश्या के साथ रमण करने में या जहाज पर चढ़ने में, भ्रष्ट कार्यों में, 
मदिरा पीने से, वीर मंत्रों (मार, मोहन, उच्चाटन) की उपासना में, व्याकुल होने में 
देश का ध्वंस करने में और बैरी को विष देने में सूर्य स्वर उत्तम लाल्या 


यात्रा, शिकार खेलने में, पशु बिक्री में, ईट, लकड़ी, पत्थर रन ह 
दुष्ट दमन में सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है। » रत्न खरीदने, घिसने, 
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वामाचार अभिचार में, गढ़, पर्वत चढ़ने, जुआ खेलने, चोरी करने, हाथी, घोड़ा 
चढ़ने या अभ्यास करने में, कसरत, आसन करने में, भूत पिचाशादि नवगहादि कर्म में 
सूर्य स्वर ही उत्तम है। भोजन, स्नान, युद्ध, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन एवं सोने 
में हर समय सूर्य स्वर ही श्रेष्ठ है। कठिन रोग के इलाज, लेने-देने, शौचादि, किसी 
निर्माण को गिराना, काटना, विध्वंस करना, कर्ज लेना एवं रुपया देना, प्रतियोगिता में 
भाग लेने में सूर्य स्वर श्रेष्ठ है। शत्रु के घर जाना, विष देना या भूत-प्रेत उतारना सूर्य 
स्वर (दाएं) पूरब एवं उत्तर दिशा की यात्रा लाभदायक है। 
दाहिने स्वर में जाइये, पूरब उत्तर राज। 
सुख संपत्ति आनंद करै, सभी होय सुख काज॥ 
भोजन के बाद बायें करवट लेटना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है-- 
बाई करवट सोइये, जल बायें स्वर पीव। 
दाहिने स्वर भोजन करै, तो सुख पावे जीव॥ 
शौच दाहिने में करें, लघु शंका बायें स्वर में। दिन में चन्द्र स्वर एवं रात्रि में 
सूर्य स्वर चलाएँ। यह उक्ति गुरु से सीख लें। 
चंद चलावे घोस को, रैनि चलावै सूर। 
नित साधन ऐसे करै, होय अमर भरपूर॥ 
भगवान शंकर की उक्ति है-- 
क्रूराणि सर्व कर्माणि चराणि विव्रिधानि च। 
तानि सिध्यन्तिसूर्येण नात्रकार्याविचारणा॥ 
यानी सभी क्रूर कर्म तथा अनेक प्रकार के चर-कर्म सभी पिंगला नाड़ी के 
चलने में सिद्ध होते हैं। इसमें संशय नहीं है। 
जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा है, उसे हार नहीं 
माननी चाहिए अपितु अपनी गलतियों का अवलोकन करना चाहिए। यदि साधक 
नाड़ी की गति को समझ ले एवं स्वर के अनुसार कार्य करे तो उसे सफलता अवश्य 
मिलेगी। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें सात रंग हैं जो शास्त्रों में सात घोड़ों के 
प्रतीक हैं । इन सातों रंगों में विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण सम्भव है। सूर्य के 
ताप से ही पृथ्वी का कार्य सम्पादित होता है। उसी तरह सूर्य नाड़ी को अहम 
भूमिका है। जो भी साधक सूर्य-चन्द्र नाड़ी के अनुसार कार्य करता है उसे जीवन में 
असफलता या रोग का सामना नहीं करना पड़ता। 


सूर्य स्वर से प्रेतादि बाधा का निवारण 

जिस भी व्यक्ति ने स्वर-साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली है। उसके लिए 
दुनिया के कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। परन्तु साधक कभी भी इसे 
ओझाई या प्रदर्शन या अहंकार की पूर्ति के लिए न करे। इसका प्रयोग विशेष 
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परिस्थिति में व्यक्तिविशेष के लिए ही करना उपयुक्त होगा। इसे पेशा बनाना योग 
का अपमान करना होगा। यदि किसी के लिए इसका प्रयोग कल्याण-भावना से 
किया भी जाय तो बदले में उससे कुछ ग्रहण न किया जाय। किसी भी प्रकार के 
लोभ की भावना से कोई कार्य करना उचित नहीं है। 

यह प्रसंग गुरुदेव का है। अपनी जन्मभूमि पर ही स्वर-साधना में तन्मय थे। 
दरवाजे से कुछ दूर एक झोपड़ी लगाकर उसी में तत्वों का दर्शन एवं कुण्डलिनी 
जागरण की क्रिया कर रहे थे। उनकी सेवा मे सीतलजी लगे रहते थे। लंबे-चौड़े, 
सुन्दर शरीर के व्यक्ति थे सीतलजी। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि देख सीतल सामने 
पीपल का पुराना वृक्ष है। उसके सामने या नीचे पेशाब मत करना। युवक, चंचल 
चितवाले जो ठहरे। सोचा इसी तरह कहते हैं। एक दिन सीतलजी ने उसके नीचे 
पेशाब कर दिया। क्या पूछना था? घर जाते ही बीमार पड़ गए। ज्यों-ज्यों दवा होती 
बीमारी बढ़ती जाती। गाँव जवार के ओझा गुनी आने लगे। कोई फायदा नहीं होता। 
एक ओझा बहुत नामी थे। अपने कार्य में निपुण थे। उन्हें पालकी पर लाया गया। वे 
अपने तंत्र-मंत्र से चावल अभिमंत्रित कर उनके शरीर पर मारने लगे। एकाएक 
सीतलजी बोल पड़े अरे ओझा तू भाग जा अन्यथा तुम्हें मैं पटकनी दूँगा। वे बोले, 
आप कौन हैं ? कहाँ से आए हैं इस युवक का दोष क्या है? 

उन्होंने कहा कि मैं पीपल पर रहता हूँ | मैं ब्रह्म हूँ। पिशाच योनि को प्राप्त 
हो गया हूँ। भगवान शिव के गणों ने मेरी नियुक्ति की है। झोपड़ी में जो बाबा रहते 
हैं उन्हीं की सेवा में। वे सिद्ध योगी हैं। अभी इस गाँव के लोग उन्हें नहीं पहचानते। 
ओझा तू भाग जा। 

ओझा बोले-तुम्हें हटाए बिना कैसे जाऊँ इतना कहना था कि सीतलजी 
जिन्हें चार-पाँच पहलवान लड़कों ने पकड़ रखा था, सभी को जोरदार धक्का मार 
कर गिरा दिए एवं ओझा पर टूट पड़े। वे भी भारी भरकम शरीरवाले थे। उन्हें उठा 
पटक कर घूसों से मारने लगे। ओझा चिल्लाने लगे। परन्तु 'ब्रह्म' छोड़ने का नाम 
नहीं ले रहा था। ओझा का कोई तंत्र-मंत्र काम नहीं कर सका। अन्त में धर्मदेवजी 
हे धर्मदेवजी मेरी रक्षा करो। मैं आपको शरण में हूँ। धर्मदेवजी गुरुदेव का घर का 
नाम था। इतना सुनते ही वह हट गया। तूने हमारे मालिक का ही नाम ले लिया, इसी 
से तुम्हें मैने छोड़ दिया अन्यथा तुझे तो मार ही डालता। ओझा ने किसी तरह जान 
बचाई। यह बात सारे गाँव में फैल गई। धर्मदेवजी को सिद्धि भी है। 

सीतलजी की माँ गुरुदेव को बेटे की तरह मानती थी। उन्हें बिना खिलाये 
चैन नहीं रहता। प्रतिदिन आकर गुरुदेव से झोपड़ी में अवश्य मिलती । सीतलजी के 
रोग के चलते वह पन्द्रह दिन से नहीं मिल पाई थी । जब प्रेत से ही उन्होंने सुना कि 


बबुआ बहुत सिद्ध है। प्रेत डरता भी उन्हीं से है। अब क्या पूछना था। दौड़ते हुए 
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गुरुदेव की झोपड़ी में पहुँच गई। गुरुदेव नासाग्रभाग ध्यान में बैठे थे। महिला ने 
आवाज लगायी बबुआ, बबुआः। गुरुदेव बोले हाँ माई--क्या है? क्यों इतना व्यग्र 
हो। माई बोली, अरे बबुआ मैं पनरह दिन से नहीं आई। तुझे कुछ खिलाया भी नहीँ । 
तू कल सबेरे भोजन करने आना। 

गुरुदेव बोले-माई खाने की इच्छा नहीं है। बहुत खा लिया हूँ। 

माई पुत्रवत स्नेहवश गुरुदेव का पेट टटोलने लगी । बोली, अरे तुम्हारा पेट तो 
दबा है, कुछ खाया ही नहीं तब ऐसा क्यों बोलता है । आज रात्रि हो गयी कल जरूर 
आना । सीतल का समाचार नहीं पूछा। गुरुदेव बोले, क्या हुआ सीतल को। प्रेत की 
सारी घटना उन्हें सुना दी। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले माई मैं कोई तंत्र-मंत्र नहीं 
जानता, नहीं प्रेत-बाधा दूर करता। परन्तु माई अब मानने वाली कहाँ थी। माई के 
प्रेम में आकर गुरुदेव बोले-अच्छा ठीक है। कल खाने आऊँगा। भरपेट खाना देना। 
माई बोली तो क्या आज तक तुझे आधा पेट खिलाती थी। गुरुदेव ने कहा कि नहीं 
माई कल तो पन्द्रह दिन का खाना खाऊँगा। अत: पूरा खाना बनाना | माई हँसते हुए 
झोपड़ी से निकल गई। 

दूसरे दिन गुरुदेव माई का खाना खाने पहुँच गए। विभिन्‍न प्रकार के व्यंजन 
बने थे। गुरुदेव को परोसा गया। देखते ही देखते वे सारा खाना खा गए। बोले, माई 
और दो, और दो, इस तरह घर का सारा खाना खा गए। माई बोली अरे बबुआ आज 
तुम्हें क्या हो गया है। तू तो थोड़ा खाता था। आज सारे परिवार का व्यंजन तू ही खा 
गया। अभी और माँगता ही है। 

गुरुदेव ने कहा-हाँ माई बोले थे भरपेट खाना खाऊँगा। अभी पेट नहीं भरा 
है। और कुछ दो। 

माई बोली--चूड़ा एक दो किलो है, लेगा। गुरेदव बोले जो भी है लाओ। 
माई ने दो किलो चूड़ा एक हाँडी दही दे दिया। वह भी खा गया। घर के सभी 
सदस्य आवाक थे। पुन: बोले कुछ और दे माई। अब माई बोली--अब क्या दूँ। 
दाना चबेना तो है लेगा वे बोले हाँ माई जो है वही दो बहुत दिनों का भूखा हूँ। 
दो किले चबेना आधा किलो गुड़ लाकर दे दी। वह भी खा गए एवं मुँह धोकर 
चलने लगे। तो माई बोली अरे अब जाएगा बबुआ, क्या सीतल को छोड़ेगा नहीं। 
नहीं माई मैं ओझा थोड़े हूँ। तू राम का नाम ले। वह अपने आप ठीक हो जाएगा। 
यह कहकर अपने घर आ गए। बुआ से बोले कि मुझे भूख लगी है। कुछ खाना 
दो। बुआ ने ही इन्हें पाला था। वह बोली-क्या सौतल की माँ ने तुझे खाना नहीं 
दिया? ये बोले नहीं। अब क्या पूछना था, बुआ ने दुर्गा का रूप पकड़ लिया। 
अनाप-शनाप बोलने लगी। भला देखो जब जुरता नहीं तो क्यों बबुआ को खिलाने 
को कहा? अभी तक हमारा करेजबां भूखे रह गइल। तुरन्त खाना दिया। गुरुदेव 
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खाने लगे। तब तक सीतल की माँ पहुँच गई। बुआ दुर्गा को तरह झपट पडी । वह 
बेचारी भी इन्हें खाते देख आश्चर्य में डूब पड़ी। अपने घर की सारी कथा कह 
सुनाई। तब बुआ पूछी बबुआ इ का सुनत बानी। अ तु त तनीका सा खाऽल। 
स्वामीजी मुस्कुराते हुए बोले। मैंने तो कुछ खाया नहीं। बह तो सब सीतल का 
भूत खाया। तू अपने घर के पीछे कोने में जा के देख लो। अभी खा ही रहा है। 
सीतलजी की माँ तुरन्त दौड़ते हुए वहाँ गई। देखा कि एक सुअर खा रहा है। 
दाल-भात, दही-चूड़ा सभी पड़ा है। उसे देखते ही वह गिरकर बेहोश हो गई। 
यह बात भी पूरे गाँव में फैल गई। सीतलजी स्वस्थ हो गए, परन्तु किसी की 
झाड़-फूंक नहीं करते, हरि भजन का ही उपदेश देते। 


सुषुम्ना 
इसकी गति को समझने के लिए साधक को अभ्यास करना पड़ेगा। यह न 
चन्द्र (बायाँ) स्वर है न सूर्य (दायाँ) स्वर। यह दोनों के मध्य का स्वर है। जैसे 
प्रयाग में सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती उसी तरह यह स्पष्ट नहीं मालूम होती। 
भगवान शिव के .शब्दों में- 
क्षणं वामे क्षणं दक्षे यदा वहति मारुतः 
सुषुम्ना सा च विज्ञेया सर्वकार्यहरा स्मृता॥ 
अर्थात्‌--यदि क्षण में बायीं ओर क्षण में दाहिनी नाड़ी चले तो उसे सुषुम्ना 
(शंकर नाड़ी) जानो। यह सुषुम्ना सब कामों को नाश करती है ।. 
जब कुछ स्वर बायाँ कुछ दायाँ चले तो समझना चाहिए कि सुषुम्ना स्वर चल 
रहा है। इस स्वर में किसी भी प्रकार का किया गया कार्य पूरा नहीं होता अपितु 
विघ्नों से भरा होता है। चाहे यात्रा हो, चाहे पूछा गया प्रश्‍न हो, चाहे किया गया 
निर्माण कार्य हो। यह स्वर-साधना के लिए उपयुक्त है। इस स्वर में किया गया 
सांसारिक जहाँ विघ्नों से भरा होता है वहीं साधक को बैठने का अभ्यास मात्र इसी 
घड़ी के लिए करता है। जब सुषुम्ना स्वर चलने लगता है तब साधक तुरन्त ही 
समाधि में पहुँच सकता है। इसका विवेचन आगे किया जाएगा। 


पंडित लोगों के लिए यह नाड़ी काल के समान है। शिवजी पार्वती से कहते 
हैं 





-उभयोरेव संचारं विषवत्रं विदुर्बुधाः । 

न कुर्यात्कर सौम्यानि तत्सर्व विफलं भवेत्‌॥ 
अर्थात्‌-पंडित लोगों ने दोनों नाड़ियों का चलना विष के समान माना है। 
इस कारण इसमें क्रूर या सौम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए क्योंकि करने से किए 
हुए सभी काम फलरहित हो जाते हैं। उस समय श्राप या आशीर्वाद भी निष्फल 
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होता है। यही कारण है कि तथाकथित विद्वान, पंडित लोग इसे विष के समान कहते 
हैं, जबकि योगी इसी अवस्था के लिए ध्यान में बैठे रहते हैं-- 
ईश्‍वरचिन्तिते कार्य योगाभ्यासादि कर्मच । 
इस समय ईश्वर का चिन्तन और योगाभ्यास अत्यन्त लाभदायक है। जन्मों 

तप किया जाए एवं इस संधिकाल में यदि ध्यान-योग जप नहीं किया जाए तो सभी 
निरर्थक है। हर घंटे पर स्वर बदलता है। दोनों सम होना चाहते हैं । यही संध्याकाल 
है। इसी संध्याकाल में संध्या का विधान है। इस समय दिया गया दान, किया गया 
पुण्य, अनन्त गुना होने लगता है। सांसारिक कार्यों के लिए सुषुम्ना में चरणदास की 
उक्ति है-- ० 

सुषुमन चलन न चाहिये, युद्ध करन को मीत। 

शीश कटावै के फंसे, दुर्ज होवे जीत॥ 


सूर्य स्वर के द्वारा वर्षा रोकना 

साधक को प्रकृति का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति परमपुरुष 
के सानिध्य में सृष्टि की रचना करती है, नर्तन करती है, श्रृंगार करती है। प्रकृति 
कभी भी परम पुरुष की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करती। परम पुरुष के सच्चे 
उपासक को सभी साधन उपलब्ध कराती है। सच्चे साधक की हर इच्छा की पूर्ति 
करती है। यही कारण है किसी विषम परिस्थिति में यदि साधक के मुँह से अनहोनी 
शब्द भी निकल जाता है तो प्रकृति नियमविरुद्ध होने पर भी पूरा करना अपना 
कर्तव्य समझती है। जब प्राकृतिक सत्ता हर समय परम पुरुष के उपासक की सेवा 
में तत्पर रहती है तब उसके विरुद्ध कोई कार्य करना भी उचित नहीं प्रतीत होता, 
बल्कि साधक अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं एवं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि तुम 
हमारे कर्मों का फलाफल शीघ्र दे दो, जिससे शक्ति रहते भोग सकूं। साधक कष्ट 
में भी मुस्कुराता है। कठिन से कठिन विपरीत परिस्थिति में भी हंसता तथा प्रभु की 
अनुकम्पा ही सोचता है। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देता है। ऋद्धि-सिद्धि के लिए. 
प्रथम वर्ग का विद्यार्थी ही उत्सुक रहता है या उसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि 
हो सकती है। जैसे प्रथम वर्ग के विद्याथी को पुस्तक का पाठ करना ही बहुत बड़ा 
चमत्कार कहा जाएगा। वही एम०ए० के विद्यार्थी के लिए यह वार्ता का भी विषय 
नहीं होता। इसी तरह जो व्यक्ति स्वर के माध्यम से समाधि को उपलब्ध हो गया 
उसके लिए ऋद्धि-सिद्धि निरर्थक मालूम पड़ते हैं। बच्चे में पढ़ने को उत्सुकता 
जगाने के लिए शिक्षक कथा-कहानी का सहारा लेता है। उसमें पढ़ाई के प्रति ललक 
पैदा करता है। इसके लिए शिक्षक अपने जीवन की घटी घटना अपने विद्यार्थी से 
कहता है। शिक्षक मात्र इसी दृष्टिकोण से कहता है कि हम भी आपको तरह 
साधारण व्यक्ति हैं एवं पढ़कर शिक्षक बन गए। आप बच्चे ऐसा मत सोचो कि आप 
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नहीं पढ़ सकते हैं। आप में सारी सम्भावनाएँ हैं जो हम में हैं। आप हमसे भी बहुत 
आगे जा सकते हैं। मैं जहाँ पहुँच-गया हूँ, पा लिया हूँ, वहाँ तक तो पढ़ा ही सकता 
हूँ। उतना पढ़ने के बाद आगे के भी शिक्षक मिल जाएँगे। अतः तुम पढ़ना शुरु करो। 
शिक्षक का अनुभव विद्यार्थी के लिए सहारा बनता है। उसी सहारे के बल से 
विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। इन्हीं संदर्भ में मैं अपना अनुभव आप से 
कहता हूँ। इसे आप सिद्धि समझ कर मेरे नजदीक आने का कष्ट न करें। परन्तु आप 
जहाँ हैं वहीं इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपको जिज्ञासा होगी। 
प्रकृति किसी न किसी माध्यम से आपके निकट गुरु को भेज ही देगी। 

यह घटना २२ अगस्त १९९६ की है। इस तरह की घटना तो घटती ही रहती 
हैं, जिसे कहना सम्भव प्रतीत नहीं होता, न उचित है। मैं अपने आश्रम में बैठा था। 
संध्या के चार बज रहे थे। एकाएक बादल घिर आए। चारों तरफ घोर अंधेरा छा 
गया, मानो रात्रि हो गई हो। बादल बरसने भी लगे। मानो प्रलय मचा देंगे। दो चार 
भक्तगण बैठे थे। मैंने एक भक्त से आश्रम के खिड़को-दरवाजे को बंद करने को 
कहा। बह भक्त उच्च कोटि का साधक था। बंद करने लगा तब तक मूसलधार वर्षा 
शुरू हो गई। नीचे बैठे लोग हँसने लगे। मैंने पूछा, क्यों हँस रहे हो जी। वे बोले, 
देखा स्वामीजी बाबा भींग गए। उनके कहने का ढंग मजाकिया था। मुझमें यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि अरे वह महात्मा है उस पर तो इन्द्र तुझे दया करनी चाहिए। 
ये लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं | तब तक घोर वृष्टि शुरू हो गई। मुझे एकाएक 
अपने स्वर की तरफ ध्यान आया। तुरन्त संकल्प लेकर दाहिना स्वर प्रारम्भ किया। 
उस समय पाँच बजकर पचास मिनट हो रहे थे। मेरे मुँह से अनायास निकल पड़ा-- 
इन्द्र तुम्हारी यह हरकत उचित नहीं है। वर्षा को दस मिनट में खुलना होगा। 
आकाश साफ करना ही होगा। मैंने आँखें बंद कर लीं। दाहिने स्वर में अग्नि तत्व 
को चलाया एबं अग्नि तत्व में मानसिक आदेश दिया कि वर्षा समाप्त करो। हे 
अग्नि, सारे जल को शोषित कर लो। यह संकल्प मात्र दो मिनट का था। तत्पश्चात 
वायु तत्व चलाया। उसे आदेश दिया कि बचे बादल को उड़ा दो। दस मिनट के बाद 
आँखें खोलीं और देखा एकाएक वर्षा बन्द हो गई। बादल छट गए। आकाश साफ 
हो गया। प्रकाश निकल आया। मानो क्षण भर पहले सब सामान्य था। साथ बैठे 
साधक श्रद्धा से झुक गए। बार-बार पूछने लगे--स्वामीजी यह कौन विज्ञान हैं? 
यही स्वर-विज्ञान है। स्वर-विज्ञान से इस सृष्टि में कुछ भी असम्भव नहीं है। 
स्वरयोग में अद्भुत क्षमता है। इसी से भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं-- 


जीवेन शस्त्रं बहनीया ज्जीवेत नैव विकाशयेत्‌। 
जीवेन प्रशिक्षेच्छस्त्रं युद्धं जयति .सर्वदा॥ 
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अर्थात्‌ -जो स्वर चलता हो उसी ओर के हाथ में हथियार धारण कर उसी 
तरफ (जीव के) शस्त्र सँवारे और उसी तरफ से शस्त्र को चलावे वह युद्ध में सदा 
जयलाभ करता है। 

भगवान शंकर इस गोपनीय विद्या को पार्वती से कहते हैं। जिसमें समर्पण है, 
ग्रहण की शक्ति है, जिसकी तर्क-वितर्क बुद्धि की शक्ति गिर गई है, वह इनके सारे 
सूत्रों को आत्मसात कर लेती है। पात्रता की यही पहचान भी है। 
स्वर से संवत्सर का फल जानना 

साधक स्वर के सहारे अपने शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा दूसरों 
को भी बताने में सक्षम हो जाता है। इसी तरह राष्ट्र एवं विशवसम्बन्धी भविष्यवाणी 
करने लगता है। ज्योतिषशास्त्र की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो सकती है, परन्तु 
स्वरोदयी को भविष्यवाणी गलत नहीं होती। चरण दास का कहना है-- 

धरणि हरै गिरिवर हंरै, ध्रुव हरै सुन सीत। 
वचन स्वरोदय ना हरे, कहै दास रणजीत॥ 

यह साधना गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, अतः सदैव गुरु की दया बनी रहनी 
चाहिए। साधक के लिए दुनिया में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। 

साधक प्रातःकाल उठते ही स्वर पर ध्यान दे। यदि साधक का बायाँ चन्द्र 
स्वर चल रहा हो, चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो तथा चन्दर स्वर में पृथ्वी, जल 
या वायु तत्व चल रहा हो तो समझना चाहिए कि वर्ष उत्तम होगा तथा कृषि के लिए 
लाभकारी होगा। फसल अच्छी होगी। किसान धन-धान्य से भर जाएँगे। परन्तु इन्हीं 
परिस्थितियों में अग्नि या आकाश तत्व चलता हो तो परिणाम विपरीत हो जाता है। 
अकाल पड़ेगा। महामारी, दुर्भिक्ष, अशुभ का सूचक है। साधक जैसे-जैसे अपने 
स्वर की गहराई में उतरता जाता है वैसे-वैसे प्रकृति का कण-कण उसके सामने 
दृष्टिगत होने लगता है। यदि उसी परिस्थिति में सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो समझना 
चाहिए, देश में महामारी, रोग, कष्ट, क्लेश, उत्पात, अनावृष्टि, उल्कापात या देश 
का नाश अर्थात्‌ बलिष्ठ देश के द्वार आपके राष्ट्र पर आक्रमण हो सकता है। 

मेष राशि की संक्रान्ति के समय यदि पृथ्वी या जल तत्व चलता है तो फल 
उत्तम है। देश में सारी व्यवस्था ठीक-ठाक रहेगी। प्रजा-राजा अमन चैन से रहेंगे। 
यदि आकाश, वायु या अग्नि तत्व चल जाएगा। इसे इस तरह समझें--यदि पृथ्वी 
तत्व चलता है तो वर्षा अच्छी होती है, खेती अच्छी होगी, अन्न की उपज अच्छी 
होगी। जल तत्व में भी वर्षा खेती के अनुरूप होगी। राष्ट्र में रोग-शोक नहीं होगा। 
जनता खुशहाल होगी। यदि अग्नि तत्व चलता है तो राष्ट्र अग्नि की लपटों में धू- 
धू कर जलेगा। अकाल पड़ेगा, नाश, विपत्ति का पहाड़ ढूढ कर गिर पड़ता है। 








ऊ स्वर से समाधि 


यदि मेष की संक्रान्ति में आकाश तत्व चले तो फल शून्य है। अर्थात्‌ न लाभ 
न हानि। खाता पीता जीवन गुजारना। यदि क्षमा (सूर्य) स्वर में अग्नि तत्व चल रहा 
हो तो समझना चाहिए कि अन्न दो माह के अन्दर महंगा होगा। यदि साधक का रात 
में सूर्य की संक्रान्ति में सूर्य स्वर चलता हो और प्रातः चन्द्र स्वर चलता हो और उस 
समय आकाश, वायु या अग्नि तत्व चलता हो तो समझना चाहिए पृथ्वी पर 
अनर्थकारी दृश्य उत्पन्न होंगे। अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, 
बरसाती मेढ़कों की तरह धर्म के उपदेशकों का आगमन होगा, जिन्हें धर्म से कोई 
वास्ता नहीं, विद्वता ग्रहण कर धर्म आर्ज़न करेंगे। कपटी मुनि की तरह भ्रष्टाचार में 
डूबे रहेंगे। शिष्य शिष्याओं की भीड़ रहेगी। धन को वर्षा भी उन्हीं के यहाँ होगी 
जिससे धन के बल पर काम-वासना का नंगा नृत्य होगा। समाज उन्हें सिद्ध बाबा 
कहेगा। नरक की नदी बहेगी परन्तु लोग उसे गंगा कहेंगे। पशु का आचरण भी 
उनके सामने लज्जा महसूस करेगा। यही समाज के प्रबुद्ध जन कहलाएँगे, धर्म के 
ठेकेदार कहलाएंगे। सती महिला मूर्ख प्रतीत होगी। उन्हें भ्रष्ट कहा जायेगा। सद्गुरु 
बेवकूफ नजर आएंँगे। सद्गुरु धर्म के विपरीत नजर आएँगे। कभी कोई व्यक्ति 
उनके विषय में बाते करेगा तो लोग कहेंगे कौन उन्हें पूछता है । कौन मंत्री, कौन 
अधिकारी उनके शिष्य हैं? चूँकि सिद्धि की यही कसौटी रह जाएगी। जैसे 
पीलियाग्रसित व्यक्ति के चारों तरफ पीला ही नजर आता है, वैसे ही सभी दम्भी, 
क्रोधलिप्त, वासनालिप्त व्यक्ति उसी में समाधि की कल्पना करेगा। जैसे 
एल०डी०एस०डी० टेबलेट खाकर व्यक्ति आकाश में उड़ता नजर आता है, भले ही 
गगनचुम्मी इमारत से कूद कर अपना हाथ-पैर तोड़ ले। उसी तरह बाबा समाधि की 
बातें करेंगे, परकाया प्रवेश की बातें करेंगे। बात-बात में पुत्र दान का, धन धान्य का 
आशीर्वाद कौ बात करेंगे एवं उसी की आड़ में शोषण चलता रहेगा। जो देने की 
बात करता है, समझो उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। बह लेने का नाटक कर 
रहा है। नदी में जल बहता है कभी देने का वादा नहीं करती। जो चाहे आकर ले 
जाए। वृक्ष फल से झुक जाते हैं परन्तु कभी नहीं कहता कि मैं दे रहा हूँ। इच्छुक 
व्यक्ति भले ही ले लेता है। जो भी देने की बात करता है वह स्वयं में भिक्षुक है। 
उसने भीख मॉगने का नया तरकीब निकाल लिया है। वे त 


पर रौरव नामक नरक उतारने में समर्थ हो स 
रक उतारने में समर्थ हो जाते हैं। जिसमें स्वयं ; 
Ts a स्वयं तो डूबते ही हैं 


डॉक्टर रोग के र दवा न देकर अर्थ के लोभ से रोगी की इच्छा के 
अनुसार दवा देने लगता है तो समझो वह रोगी निश्चित ही अधोगति 
जाता है। चीनी की बीमारी हो और रोगी की इच्छा लुता (५ i 
से यही अनुरोध भी करे एवं डॉक्टर रसगुल्ला ही दवा के रूप में दे दे। तात्कालिक 
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दोनों को लाभ होता है। दोनों की स्वार्थपूर्ति होती है। रोगी उसी डाक्टर की जय 
जयकार करता है जिससे उस डाक्टर के यहाँ रोगियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 
परन्तु कालान्तर में रोगी की मृत्यु तो होती है वह डॉक्टर भी अपनी अनीति के चलते 
प्रकृति के द्वारा दण्ड का भागी बनता है। सही डॉक्टर कडुवा दवा देगा ही। उसे कोई 
पूछेगा भी नहीं उल्टे उसे बेवकूफ एवं अनुभवहीन कहेगा। यही स्थिति सद्गुरु की 
होगी। अब भी स्थिति यही है | इन्हें धन के आधार ही बड़ा छोटा आँका जा रहा है। 
इसी से अभी से ये पूरी पृथ्वी को कुरुप कर रहे हैं। इस तरफ जो भी सद्गुरु अंगुली 
उठाता नजर आ रहा है उसे लोग गवार कह कर छोड़ देते हैं। 

यही सृष्टिक्रम है, कालचक्र है। प्रकृति अपना बीज बचा कर रखती है। 
साधक इसी तरह दिन, माह, वर्ष या फलाफल जान सकता है। 





रोग एवं मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञान 


साधक अपने स्वर के माध्यम से ही अपने या दूसरे के रोग या मृत्यु के 
संम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साधक यदि अपने सम्बन्ध में जानना चाहता है 
तो उसे अपने विचार या प्रश्न पर ध्यान देना उचित है। जब साधक के मन में प्रश्न 
उत्पन्न होता है तब उस समय उसका जो स्वर चलता है उसी के अनुरूप उसका 
फलाफल जानना चाहिए। जैसे प्रश्‍न उत्पन्न होते समय चन्द्र स्वर चल रहा है या 
सूर्य, श्‍वास बाहर आ रहा है या अन्दर जा रहा है, उस श्‍वास में कौन तत्व चल रहा 
है। उस दिन तिथि, वार, समय, क्या है? इसी के अनुरूप अपना या दूसरे के 
सम्बन्ध में उत्पन्न हुए प्रश्‍न का फलाफल जानना चाहिए। 

साधक निश्‍चित बैठा है। लोगों से मिल रहा है। वार्ता भी करता है। उनका 
उत्तर भी देता है, परन्तु स्वयम्‌ खेचरी मुद्रा एवं अजपा जाप में है तब उस साधक के | 
दर्शन का महात्म्य है। दर्शनार्थी का काम भी पूरा हो जाता है । दर्शनार्थी कम आते हैं 
परीक्षार्थी ही ज्यादा आते हैं। चूँकि मूर्खों के बीच में अपने को श्रेष्ठ मूर्ख साबित 
करना उचित नहीं है, फिर भी जिन्हें उचित समझे उचित उत्तर दें। यदि प्रश्‍नकर्ता या 
रोगी साधक की नींव का अर्थात्‌ साधक जो स्वर चलता है, उसी तरफ आकर बैठे 
एवं उसी तरफ से प्रश्‍न करे तो समझना चाहिए कि रोगी रोग से घिरा हो तो भी 
मरेगा नहीं । प्रश्‍नकर्ता साधक के चलते हुए स्वर को तरफ बैठ कर प्रश्‍न कर रहा है 
एवं उस समय साधक का स्वर अन्दर जा रहा हो तो समझना चाहिए रोगी मरेगा 
नहीं बल्कि रोगमुक्त हो ही जाएगा। यदि प्रश्‍नकर्ता साधक के नीचे खड़ा होकर या 
बैठकर प्रश्‍न करता है तो रोगी शोक-रोग मुक्त हो सकता है एवं प्रश्नकर्ता ऊपर से 
प्रश्‍न कर रहा हो तो समझना चाहिए कि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 

यदि साधक के किसी स्वर का भी 
कि यह रोग पूर्व जन्म कृत फल का भोग 


स्वत: ठीक हो जाएगा। जल तत्व में जल मातृकासम्बन्धी रोग एवं अग्नि तत्व में 


है। उसी के अनुरूप निवारण निर्देश 
चलता हो एवं प्रश्‍नकर्ता का दायां स्वर 
प्रश्नकर्ता साधक के विपरीत स्वर में 
चलती हो तो भी रोगी की मृत्यु निश्चित है। 
स्वयम्‌ शिव ही बचाने के लिए आ जाए तो 


चलता हो तो रोगी की मृत्यु होती है। यदि 
बैठकर प्रश्‍न करे या साधक की सुषुम्ना चल 
वह रोगी सैकड़ों डॉक्टरों से घिरा हो या 
भी रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। 
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योगी पुरुष को चाहिए कि दिन में चत्र स्वर को और रात्रि में सूर्य स्वर को 
चलावे । ऐसे योगी की उम्र एक सो बीस वर्ष की होती है। सूर्य एवं चन्द्र स्वर के 
संचालन से हम साधक की या किसी की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। जैसे 
जिसका सूर्य या चन्द्र स्वर ही एक माह तक लगातार चलता रहे तो समझना चाहिए 
की उसकी उम्र अब मात्र तीन वर्ष की शेष रहती है। जिसका सूर्य स्वर रात दिन 
चलता है उसकी आयु दो वर्ष शेष रहती है। जो एक स्वर रात दिन चलता है उसकी 
आयु दो वर्ष शेष रहती है। जो एक स्वर से ही श्वास तीन दिन ले उसकी आयु एक 
वर्ष की होती है। जिसका रात्रि में चन्द्र स्वर दिन में सूर्य स्वर बराबर चलता है 
उसकी आयु छः महीने को होती है। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी पाँच घड़ी लगातार चले 
तो समझना चाहिए कि छठी घड़ी उसकी मृत्यु निश्चित है। जो केवल मुँह से 
लगातार श्‍वास चार घड़ी ले उसकी मृत्यु तत्काल होती है। यदि चार दिन लगातार 
चन्द्र स्वर चले तो आयु आठ दिन की, यदि बारह दिन चलता रहे तो आयु मात्र २० 
दिन शेष रहती है। जिस व्यक्ति का सूर्य स्वर दिन रात एक माह तक चलता रहे तो 
समझना चाहिए कि अब दो चार दिन का मेहमान है। जिस व्यक्ति का लगातार चार 


दिन तक चन्द्र स्वर चलता रहे तो उसकी आयु आगे आठ दिन ही शेष रहती है। - 


यदि लगातार बारह दिन तक चलती रहे तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब मृत्यु 
के मुख से बच गया-बल्कि बीस दिन के मेहमान हैं। यदि दिन में चन्द्र स्वर चलता 
हो एवं रात्रि में सूर्य स्वर तो समझना चाहिए कि इनकी मृत्यु बहुत दूर है। यदि यही 
विपरीत हो जाय यानि रात को चन्र चले एवं दिन को सूर्य एक माह चले तो 
समझना चाहिए कि इनकी मृत्यु ६ महीने में होगी। 


संन्यासी की मृत्यु 
जो भी साधक अपने स्वर की गति को ठीक-ठीक जान गया है उसकी मृत्यु 
कैसे सम्भव है? अब वह मृत्यु को नहीं बल्कि महामृत्यु का आलिंगन करता है। 
मृत्यु तो पशुवत प्राणी की होती है, भोगी की होती है। शिवजी कहते हैं-- 
गगनातस्त्रवते चंद्र कायपद्मानि सिंचियेत्‌। 
कर्म योग सदाभ्यासैस्मरः शशि संश्रयात्‌॥ 
अर्थात्‌-ऐसे अभ्यासी योगी के सिर पर आकाश से चन्द्रमा अमृत गिराता है। 
कायारूपी कमल को सींचता है। ऐसे कर्मयोग के अभ्यास से चन्द्रमा का आश्रय 
करने से वह अमर हो जाता है। 
बहुत से लोग प्रश्‍न करते है कि यह कैसे सम्भव है कि भगवान शंकर ने 
आकाशीय चन्द्रमा को अपने मस्तक पर रख लिया है? धार्मिक लोग कहते हें 
विश्वास करो। कैसे विश्वास करूँ, जो अविश्वसनीय है ? इन्हीं कारणों से धर्म को 
माननेवालों को अंधविश्वासी की जमात कहते हैं। ये अंधे हैं, अक्ल के बहरे हैं, 





७४ स्वर से समाधि 


धर्मरूपी नशा से आबद्ध हैं, अपना विवेक खो चुके हैं ? ऐसे प्रश्न बच्चे करते हैं। 
आज के माँ-बाप कह देते हैं कि यह बालक बकवादी है, उद्दण्ड है, नास्तिक है। 
इस तरह वह लगभग बच्चे की तर्क की बुद्धि को खिलानेवाली प्रतिभा को सदा के 
लिए कुण्ठित कर देते हैं। वे तथाकथित धार्मिक माँ-बाप या साधु ऐसे ही व्यक्ति 
की पसंद करते हैं जिन्हें बुद्धि से, प्रतिभा से, विचार से, कोई वास्ता नहीं हो। तर्क- 
विचार अत्यन्त ही सुन्दर एवं प्रिय ईश्वरीय उपहार है। आज का आधुनिक विद्वान 
इसी की देन है। हाँ, तर्क तब तक करने की छूट होनी चाहिए जब तक तर्क का 
अन्त न हो जाय। एक जगह तर्क हथियार डाल देता है जब उसके पास पूछने को 
कुछ नहीं रहता। अब जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह जिज्ञासु जिसका तर्क 
आप श्रद्धा से, प्रेम से, यथोचित उत्तर देकर शान्त कर देते तब वह जिज्ञासु हो 
जाएगा। जिज्ञासु होना अत्यन्त महत्व की बात है। अन्यथा हमारे धार्मिक लोग 
व्यक्ति को मुर्दा बनाते हैं, एक चलती फिरती लाश की तरह। तभी तो साधक भी 
चलता फिरता मुर्दा नजर आता है। बाबा भी शमशान घाट का मुर्दा । आज के मंदिर, 
मस्जिद, गिरजाघर ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं, जहाँ न कोई आकांक्षा है, न जिज्ञासा 
है। न कोई सम्भावना ही नजर आ रही है। मानो जीवन से निराश हो गए हों, मंदिर 
में पहुँच गए हों। अपने पूर्व कृत कर्मों का घंटों चर्चा कर रहे हैं। मात्र शरीर वहाँ 
चल रहा है। मन एवं मुँह बाहर के किए कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। मुर्दा तो कम 
से कम मौन रहता और अग्नि का इंतजार करता है | परन्तु ये मुर्दे से भी बदतर है। 
चूँकि वे बकवास करते हैं । जैसे घिसे-पिटे कैसेट इनमें भर दिए गए हों। अब वह 
बजने के लिए बाध्य हो। उनकी बाध्यता है। वे न घर के हुए न घाट के। 
गुर जियफ का शोधकार्य चल रहा था। वह स्व-स्मरण पर खोज कर रहा था। 
उसी समय एक युवक आया। गुर जियफ से अपना परिचय बताते हुए उसने कहा कि 
मैं पी०डी० ओससपेन्सकी हूँ। गुर जियफ ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला कि 
तू झूठ बोल रहा है । तू पी०डी० ओसपेन्सकी नहीं है। वह व्यक्ति बार-बार जोर देता 
रहा और उसने अपना परिचयपत्र दाखिल कर दिया। गुर जियफ ने हँसते हुए कहा 
कि ठीक है तू अपनी आँखें दो मिनट के लिए बंद कर | अन्दर देखो । अपने को स्मरण 
करो। अपने से पूछो तू कौन है | पी०डी० ओसपेन्सकी ने आँखें बन्द कर लीं । अपने 
अन्दर चला गया। स्व-स्मरण (5९1६ Remembring) करने लगा। एकाएक वह 
अवाक्‌ हो गया, यह क्या? आँखें खोलता है और चिल्ला उठता है। नहीं, नहीं मैं 
पी० डी० ओसपेन्सकी नहीं हूँ। नहीं हूँ। मैं तो दूसरा ही हूँ। उसका तर्क गिर जाता 
bs RE ल हूँ। अब वह जिज्ञासु बन जाता है | बार-बार गुर 
ण 5२ वग 
सक के चरण परक पता है मौन हे, मे कोन हँ? गुर जियफ कहता 
र करना होगा। यदि मैं तुम से ऐसा 
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ही कुछ कह दूँ तो वह उत्तर नहीं होगा, अंधविश्वास होगा। पी०्डी० लसीची 
गुर जियफ के साथ तीन महीने तक (Self Remembring) में जुट जाता है। तीन 
माह के बाद उसे रोड पर घूमने के लिए ले जाता है। जैसे ही रोड पर कुछ कदम 
ही चला होगा कि चिल्ला उठता है-नहीं मैं यहाँ नहीं चल सकता। यहाँ तो मुर्दे चल 
रहे हैं, मुर्दे देख रहे हैं, मुर्दे हँस रहे हैं, हाथ-पाँव चला रहे हैं। वे सब बेहोश हैं, 
मरे हुए हैं। मैं इनके साथ इस रोड पर कैसे चल सकता हूँ। 

जब व्यक्ति का स्वस्मरण हो जाता है तब उसकी मूल मूर्छा छूट जाती है और 
वह जाग जाता है । अगलं-बगल मूर्छित लोगों को देख कर दु:खी हो जाता है। तभी 
तो कबीर साहब कहते हैं-- 

सुखिया सन संसार, दुखिया एक कबीर जागे एवं रोबे। 

कबीर साहब जाग गए हैं। देख रहे हैं कि सभी मूर्छित हैं। मूर्छा में ही हंस 
रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मुर्दे से भी बदतर हैं। वे अपनी मूर्छा से ही खुश हैं । कबीर 
साहब जाग गए हैं। अतएव उनकी चिन्ता बढ़ जानी स्वाभाविक है। वे देखते हैं, 
सोचते हैं कि इन बेचारों का दोष ही क्या है? वे तो मूर्छित हैं। अब इनकी मूर्छा 
तोड़नी पड़ेगी। परन्तु मूर्छित व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि वह मूर्छित है। अक्सर 
पागल व्यक्ति अपने को ही बुद्धिमान मानता है और सारी दुनिया को पागल। कबीर 
साहब को यह दुःख देख कर अब न रात को नींद आ रही है न दिन को। रात-रात 
भर जागते रहते हैं । इनकी इस दशा को देख कर रोना आता है। सोचते हैं, क्या किया 
जाय | यह काशी नगरी मूर्छितों से भरी पड़ी है। सारे मुर्दे हैं। क्या यही कारण है कि 
दूर-दूर से मुर्दे यहाँ फूँकने के लिए शमशान घाट पर लाए जाते हैं। लेकिन अब मैं 
देख रहा हूँ सारा काशी ही शमशान है। सभी मुर्दे ही मुर्दे हैं। यही गहन मूर्छा है। 

मैं अपने एक मित्र के घर ठहरा था। वे ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति थे। जब मैं 
उनके यहाँ जाता तब वे अपनी सांसारिक सफलता का बखान सुनाते। सफलता यानी 
नौकरी में घूस से धन कमाना। अंत में कहते यह सब देन जप की ही है। हम सब 
लोग जप का पाठ करते हैं। हमें रामायण और गीता कंठस्थ है। सभी लड़कों को 
जप याद है। उठते ही मेरा आदेश है कि पहले राम सीता को वाटिका से पुष्प 
तोड़कर चढ़ाओ तब हाथ-मुँह धोकर रामायण जी एवं जपजी का पाठ करो। कभी 
कोई तर्क नहीं करता। सभी धर्म में विश्वास करते। मुझे दित-दिन भर सुनना पड़ता। 
कभी-कभी बारह बजे रात्रि तक। कभी भी ध्यान पूजा का मौका नहीं देते। ध्यान पर 
मैं बैठता तो वे जप जी या रामायण या हनुमान चालीसा का कैसेट शुरू कर देते। 
तंग आकर जब चलने लगता तो हाथ जोड़ कर कहते भगवान को बड़ी कृपा हुई जो 
आप जैसे संत का दर्शन हुआ। आप से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ सुना। ऐसा मौका 
कहाँ मिलता ? 
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एक दिन मैं चलते समय इसी मौके की ताक में था। अत: बोल उठा, यह 
क्यों झूठ बोल रहे हैं | वर्षों से तो आप ही सुना रहे हैं। कभी अपनी ऐश्वर्य की बातें 
तो कभी अपने रामायण-पाठ की बातें। एक बात कहूँ। आप जरूर भाग्यशाली हैं। 
आप पर जरूर रामायण की कृपा है। तभी तो ऐसे पुत्र पाए जो सुबह से शाम तक 
आपको झेलते हैं। पागल नहीं हुए। वे जरूर पढ़े-लिखे नहीं होंगे। हालाँकि आप 
जैसे सम्पत्तिशाली व्यक्ति को इन बच्चों के लिए पढ़ाई (सर्टीफिकेट) भी खरीद कर 
ही लिया होगा। ये बच्चे कभी अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आए होंगे। विद्यालय 
विश्वविद्यालय में इनकी प्रतिभा मरी-मरी अवश्य होगी। अपनी विक्षिप्ता छिपाने 
के लिए आप अवश्य मांस-मंदिरा का सेवन करते होंगे। आपके बच्चे भी खुशी 
खोजने के लिए मांस, मंदिरा, काम, लोभ का सहारा लेते होंगे। आप स्वयं मूर्छित 
हैं। बच्चे कैसे जीवन्त होंगे। ये सारे वैभव यहीं के यहीं रह जायेंगे। यह धन वैभव 
अपनी कर्मठता से आपने नहीं कमाया है बल्कि कहीं से किसी से छीना है। 
कर्मशील व्यक्ति तो उद्योग करता है। कबीर की तरह चरखा कातेगा, कृष्ण की तरह 
गाय पाल लेगा। राम की तरह स्वकर्म में रहेगा। किसी का हरण नहीं करेगा। यह भी 
कोई कमाई है। आप से ज्यादा सफल तो हीरोईन बेचनेवाले या तस्कर हैं जो हर 
समय कार, हवाई जहाज पर चलते हैं| उनके आगे पीछे अधिकारी, मंत्रिण घूमते 
हैं। उन पर भी तो उसी परमात्मा की कृपा है। यह पुण्य का फल नहीं, पाप का फल 
है, पाप भी फलता है वर्ष पाँच या सात या सात + पाँच बारह वर्ष। पाप कर्म करते 
समय मनुष्य का प्रारब्ध कर्म का पुण्य सामने आ जाता हे, जिसे वह अपना वर्तमान 
का पुण्य ही समझता है। इसी नशे में मंदिर बनाता है, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा 
बनाता है। चोरी के पैसे का अपना वैभव, एक चोरी का उसका भगवान मंदिर। अब 
अहंकार सातवें आसमान पर चढ़कर बोलता है, यही आपका धर्म है। 

मैं तो आपके इस धर्म से अत्यन्त दुःखी हूँ। यह कहना था कि उनके अन्दर 
छिपा अहंकार, क्रोध तुरन्त बाहर आ गया। अनाप-शनाप बोलने लगे | मानो पागल 
हो गए। मैं हँसने लगा। साथ रहे अपने शिष्यों से कहा, एक ही चोट पर यह 
विस्फोट कर उठा। इसके अन्दर का पागलपन ज्यों का त्यों ही बाहर निकल आया। 
वह क्रोध से मारने भी दौड़ा। सामने आकर हाथ उठाया, परन्तु उसका हाथ मेरे सिर 
तक नहीं आ सका। खड़ा का खड़ा रह गया। हाथ उठा, उठा रह गया। मैं बोला, 
प्रभु इस व्यक्ति को रक्षा करो। यह पढ़ा लिखा है। सरकारी अधिकारी है, पद है, 
प्रतिष्ठा है। अहं के नशे में, चोरी के धन के नशे में चूर है। धन क्या लूट लिया, धर्म 
भी लूट लिया। क्या इसी से ईशु ने कहा,कि ऊँट का सूई के छेद में प्रबेश करना 


आसात है, परन्तु धनवान को स्वर्ग जाना आसान नहीं है। क्या उसी का उदाहरण 
हमारे सामने पेश कर रहा है। 





रोग एवं मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञान 


यही मूर्छा है, जिसे व्यक्ति स्वयं भान नहीं करता। वह जिंदा रहते भी मरा 
हुआ है। एक मरा व्यक्ति दूसरे को नहीं मारता। वह व्यक्ति अनवरत दूसरे को भी 
मारने में प्रयत्नशील रहता है, अपने कर्मों कुकर्मों के द्वारा, अपने व्यभिचार, 
भ्रष्टाचार के द्वारा तो हत्या करता ही है। पंचतत्व से निर्मित दस इन्द्रियों के मालिक 
जीव की हत्या भी निरंतर करता है। इनका पेट मानो श्मशान गृह बन गया है, विद्युत 
शमशानगृह जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। ये तो जिन्दों को ही पकड़ कर अपने 
शमशानगृह में झोक देते हैं। इसके आगे शमशानगृह भी लज्जित है, कुंठित है। 

भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे अभ्यासी योगी के सिर पर आकाश से 
चन्द्रमा अमृत गिराता है। कायारूपी कमल को सींचता है। ऐसे कर्मयोग के अभ्यास 
से चन्द्रमा का आश्रय करने से वह अमर हो जाता है। 

मानव-शरीर के सिर पर आकाश से चन्द्रमा अमृत कैसे गिरायेगा? क्‍या 
अमृत आकाश में चन्द्रमा के पास है? यदि हाँ तो सबसे पहले उसे अमेरिका ही 
ग्रहण कर सकता हैं क्योंकि वह वहाँ उतर गया हैं । वह स्वरयोग की बात है। जिस 
स्वरोध्यी ने अन्दर के स्वर को देख लिया है, अन्दर की यात्रा कर चुका है, उसके 
लिए शंकर जी पार्वती से कहते हैं । पार्वती इसकी यात्रा कर चुकी हैं। अत: वह इस 
तत्व को समझ रही हैं। ऐसे अभ्यासी योगी यानी जो हर समय अपने अभ्यास से, 
प्रयास से जोड़ने में ही लगा है। सिर के भाग को ही ब्रह्मांड कहते है, तालू के भाग 
को ही आकाश कहते हैं जो योगी स्वर के माध्यम से त्रिकुटी का साक्षात कर लिया 
है, वह सुरत के सहारे श्वास को ब्रह्मरंध्र की तरफ गमन करता है। ब्रह्मरंध्र जहाँ 
अमर लिंग है, अमरनाथ है। अमरनाथ पर हर समय बूँद-बूँद अमृत चन्द्रमा से 
गिरता रहता है। वह चन्द्रमा ब्रह्मरंध्र से दो अंगुल ऊपर आकाश में स्थित है, जहाँ से 
अमृत का क्षरण होता रहता है। साधक उस अमरनाथ का दर्शन कर उस अमृत का 
पान कर अमरत्व ग्रहण करता है। जिस क्षण इस शरीररूपी कमल को वह अमृत 
मिल जाता है उसी क्षण वह खिलने लगता है। जो यह काया मांस-मदिरा से बुरी 
तरह कुम्हलाया ही नहीं अपितु नष्टप्राय है, वह कायारूपी कमल उस अमृत के 
मिलते ही प्रसन्‍न हो उठता है। 

योगी अब इसी अभ्यास में निरंतर लगा रहता है। वह श्वास के साथ आता 
है। श्वास के साथ जाता है। अजपा में स्थित रहता है। साथ ही निरंतर गिर रहे निर्झर 
स्वर अमृत का पान करता रहता है। अब उसके शरीर की कान्ति बदलने लगती है। 
चेहरा दिव्य आभा से घिरने लगता है। शरीर का कण-कण तृप्त होने लगता है, जो 
जन्मों-जन्मों से अतृप्त रहा है, प्यासा रहा है। जैसे वर्षों-वर्षो से पानी के अभाव से, 
वर्षा के अभाव से, पृथ्वी फटी जा रही हो। वर्षा का हल्का झोका उसे तृप्त नहीँ कर 
पाता। वही स्थिति साधक की होती है। जन पहले-पहले वह अमृत मिलता है तो 





७७ . 
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उसकी अतृप्ता और बढ़ जाती है। वह खरा मालूम होता है । साधक सहज ही शराब, 
मांस या मदिरारूपी अमृत को पहचान लिया। अब अपने में मस्त है, आनन्दित है। 
इसी से भगवान शंकर देवी से कहते हैं कि ऐसे अभ्यासी योगी के सिर पर आकाश 
से अमृत गिरता है, जो निरंतर अपने अभ्यास में लगता रहता है। बह कम भोजन 
करता है। कम से कम बोलता है। अपने स्व-स्मरण में लगा हुआ अमृतपान करता 
है। यह चन्द्रमा रात्रि में ही दिखाई पड़ता है, परन्तु इस आकाश का चन्द्रमा दिन-रात 
हर समय दिखाई पड़ता है, निरंतर अमृत गिराता है। इसे तो पागल ही कहेंगे कि 
दरवाजे पर ही सोने की खदान हो एवं दूर देश में जाकर कोयले की दुकानदारी करे। 
शरीरस्थ चन्द्रमा निरंतर अमृत गिराता रहता है। वहीं भूखे लोग इसे बाहर खोजते हैं, 
मद के द्वारा, काम के द्वारा। इसमें अर्थ की जरूरत है। अतएव अनर्थ करने को 
बाध्य होते हैं। आगे कहते हैं-'“कायारूपी कमल को सींचता है।'' यह शरीर ही 
कमल है। मूलाधार चक्र से सहस्रदल कमल तक इसी मानव शरीर में है। इसे बाहर 
खोजना भ्रामक है। ये सारे कमल इसी अमृत से पुष्ट होते हैं। इनके लिए और कोई 
जल काम नहीं आता। परमात्मा ने जब कमल दिया है तब इसके सींचने का साधन 
भी दिया होगा। परन्तु हमने अपने धर्मोन्माद से इस सिंचाई के साधन को छिन्न- 
भिन्न कर दिया है। बाहरी कर्मकाण्डों, बाहरी उपक्रमों से इस व्यवस्था को जन्मों- 
जन्म से बर्बाद करने पर तुले हैं। अतएव वह कमल सींचने से वंचित रह जाता है। 
अभ्यासी योगी ही इसे सींच सकते हैं। 

भगवान शंकर आगे कि पंक्ति में कहते हैं-- 

ऐसे कर्मयोगी के अभ्यास से चन्द्रमा का आश्रय करने से वह अमर”हो जाता 
है। कर्मयोगी उसे कहते हैं जो कर्म में आस्था रखता हो। अभी तक हमने अपने 
कुकर्मों में हॉ विश्‍वास किया है। जिन कुकर्मा ने हमें उससे दूर रखा। इसे कुकर्म भी 
कैसे कहा जाय | कर्मच्युत कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है। कर्म से गिर गए हैं। बिना 
किये ही पाने की तमन्ना करते हैं, बिना किये ही स्वर्ग और पुण्य की बातें करते हैं। 
ये कर्म में नहीं कल्पना में ही जीते हैं। कर्मयोगी ही निरंतर अभ्यास में लगा रहता 
है, जो फल की आशा नहीं करता, गुरु का निर्देश ग्रहण कर कर्म के अभ्यास में लगा 
रहता है | फल तो उसके वाई प्रोडक्ट हैं। वह फल के पीछे नहीं फल ही उसके पीछे 
दौड़ता है। वह अभ्यासी सदैव अपने अभ्यास रूपी कर्म में संलग्न रहते हुए आगे 
चलता है। फल मौका पाते ही उसके पैरों पर गिर पडता है। वही है कर्मयोगी। 

कर्मयोगी हर समय चन्द्रमा के आश्रय में रहता है। यदि बाहर चन्द्रमा का 
आश्रय लेना हो तो दिन में उससे वंचित हो जाता है। परन्तु अपने आकाशस्त चन्द्रमा 
के आश्रयस्थ दिन रात रहता है, अपने में मगन रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है 
कि उस चन्द्रमा से वर्षा का पानी ही नहीं लगातार वर्षा करने लगता है। जैसे आसाम 
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के चेरापूँजी में दिन-रात पानी बरसाता है। बरसात में भी कभी-कभी घोर वर्षा 
दिनरात होती है। सूर्य तक नहीं दिखाई पड्ता। साधक के साथ भी ऐसी स्थिति 
आती है कि मूसलधार वर्षा होने लगती है, लगातार रात दिन। उस जल से शरीर का 
रोआं-रोआं खिल उठता है। साधक मगन हो उठता है, नाच उठता है| उसके नाचते 
ही सारी प्रकृति नाच उठती है। अब उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि लोग क्या 
कहेंगे। अपने आप में मस्त है। जैसे भगवान शंकर मस्त हैं । जिस समय सातवाँ रस 
अमृत मिल जाता है योगी का शरीर वैसे ही रह जाता है। अब वह योगी अमर हो 
गया है। सनक, स्पनंदन, सनतकुमार सभी भाइयों को पाँच वर्ष की अवस्था में ही 
वह दिव्य रस प्राप्त हो गया था। अतः सभी उसी अवस्था में रहते हैं। साधक को 
भूख-प्यास नहीं सताती क्योंकि अमरत्व ग्रहण कर लिया है। 

समयानुसार योगी वैसे ही शरीर बदलता है जैसे कोई व्यक्ति अपना पुराना 
वस्त्र बदलता है। अब वह मरणधर्मा नहीं, अमरधर्मा हो जाता है। गोरखनाथ कहते 
हैं '“मरो हे योगी मरो, ऐसे मरो कि फिर न मरना होय।'' बार-बार क्या मरना? 
कया जन्म लेना? मृत्यु को साकार कर लो। यह काम योगी ही कर सकता है। योगी 
नहीं, भोगी कहीं न कहीं तथाकथित बाहरी आरोपित पाठ में कर्मकाण्ड के दलदल 
में फंस जाता है। हाथी जैसे शक्तिशाली प्राणी को धूर्त शृगाल कीचड़ के दलदल में 
फाँसकर प्राण निकाल देता है और खाने-पीने का अपना क्रम जारी रखता है। अभी 
तथाकथित पुरोहितवर्ग, तीर्थपंडावर्ग, तथाकथित धर्म के प्रमुख लोग यही कर्म कर 
अपने उदर का भरण-पोषण करते हैं) आप शक्तिशाली होते हुए भी हाथी को तरह 
कीचड़ रूपी मिथ्या चक्कर में पड़ कर अपना प्राण त्याग देते हैं। बार-बार इसी 
दुःख में पड़े रहते हैं। यह भी कोई मरना है? मर तो योगी ही सकता है। कहते है, 
मरो तो योगी जैसे मरो कि फिर न मरना होय। जब एक बार अमरत्व को ग्रहण कर 
लिया तब मृत्यु कैसे आ सकती है। अब आप शरीर का परित्याग कर सकते हैं जैसे 
सद्गुरु कबीर साहब ने किया, मीरा देवी या नानक देव ने किया। स्वेच्छा से शरीर 
का आपने परित्याग कर दिया। कोई आपकी कमीज आपसे जबरदस्ती छीन ले तो 
आप निश्चित रूप से जाने-अनजाने उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। जीते जी नहीं चाहेंगे कि 
हमारी कमीज कोई छीन ले। परन्तु जैसे ही आपको आभास हो जाय कि यह 
कमीज कमजोर हो गई है, जगह-जगह से फट रही है, सामने अच्छी सुन्दर कमीज 
हमारे लिये रखी है तब आप झट से इस कमीज को निकाल कर फेंक देगे। ऐसे 
फेंकेगे कि आप को भान तक नहीं रहेगा। तुरंत नया कमीज धारण कर लेंगे। गुरु 
गोरखनाथ भी ऐसे कहते हैं कि “मरो हे योगी मरो ऐसा मरो के फिर न मरना 
होय'' ऐसी मृत्यु को तो तुम्हीं उपलब्ध हो सकते हो। यह दूसरों के लिए असम्भव 
है | तुम्हारे लिए ही सम्भव है। तुम्हारे में ही यह सम्भावता है। 


८० : स्वर से समाधि 


शंकर जी के सिर पर चंद्रमा दिखाने का यही राज है। जिस भी योगी पुरुष 
ने देखा उसने कह दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को कहा उनके सामने जिन्हें आँखें 
नहीं थी, अपने अनुभव नहीं थे, न ही करने को कोशिश की। उन्हें विद्वता थी, 
पांडित्य था। अतः उन्होंने साधारण लोगों तक इस उक्ति को बढ़ाया। अनुभवहीन 
व्यक्ति यदि व्याख्याता, आचार्य या व्यास की गद्दी पर बैठ जाता है तो वह अत्यन्त 
खतरनाक हो जाता है। आज का समाज उन्हीं अनुभवहीन व्यासों की, पुरोहितों की 
देन है। वे इतनी हिंसा करते हैं कि चंगेज खाँ, मुसोलिनी, हिटलर भी लज्जित हो 
जाते हैं। अब वे समाज के द्रष्टा बन गए। योगी के अनुभव को व्याख्या करने लगे। 
अब योग की हत्या हो गई। जैसे अभी रामायण एवं गीता की व्याख्या हो रही है, 
वही व्याख्याकर्ता ने शंकर के सिर पर चंद्रमा बना दिया। सिर पर जटा बना कर गंगा 
बना दिया। गले में सांप बना दिया जबकि साधक की कुंडलनी रूपी सर्प मूलाधार 
चक्र से उठते हुए अन्य चक्र को पार करते हुए आकाश में गमन करता है, तो सतत 
वही अमृत का पान करता है। जो अमृत चन्द्रमा से गिरता है, साधक के लिए वह 
गंगा की धार है। जिस धार में साधक का अंग प्रत्यंग सराबोर हो जाता है। 

इसी अनुभव को अनुभवहीन व्याख्याकारों ने शिव के सिर पर गंगा को 
दौड़ाया, सिर पर चन्द्रमा लगा दिया एवं गले में सर्प लपेट दिया। अब इसको कथा 
आगे बढ़ी। अंधा शिष्य बहरा गुरु मागे गुड़ दे ढेला (मिट्टी) इसी भाँति गुरु-शिष्य 
ने कथा बनाई, कविता बनाई, श्लोक बनाकर शंकरजी की वास्तविक प्रतिभा को 
गौण कर दिया। उनकी पहुँच साधारण मानव के वश से बाहर हो गई । चन्द्रमा के 
विषय में एक कथा आ गई तो सर्प के विषय में भी, गंगा के विषय में भी, कथा ने 
जन्म ले लिया। शंकरजी यदि स्वयं कथा अपने विषय में सुने तो अवश्य चकरा 
जाएंगे। इस कथा ने कैसे जन्म ले लिया। यही तो विद्दता का कमाल है। जो व्यक्ति 
उन्हें पूजा दे, पूजा चढ़ावे, जिससे उनका भी काम सियार की तरह सतत चलता रहे। 
मैं चाहूँगा कि आप अपनी निद्रा को खोलो। मूर्छा से बाहर निकलो। स्वयम्‌ अभ्यास 
करो, देखो, परखो, जांचो। अपने अनुभव से गुजरे अपने शिरस्थ चन्द्रमा से गिरते 


हुए अमृत का पान करो। अपने शरीररूपी कमल को सींचो जिससे उसे खिलने का 
मौका मिले। अपने चन्द्रमा का आश्रय ग्रहण कर अमरत्व प्राप्त करो। 


शंकर-दर्शन 


साधक श्वासविधि से अपने मन पर नियंत्रण कर ले। मन पर नियंत्रण का 
चिहूर यह है कि साधक शांत चित्त से तीन घंटा एक.आसन पर बैठ सके । बुद्धि 
बहिरंग न हो। शोक-हर्ष में सम हो जाय। मन के आदेश से ही श्‍वास का परिचालन 
बदल जाय | यानी चन्द्र स्वर से सूर्य स्वर मनः संकल्प शक्ति से ही बदल जाय। सूर्य 
स्वर से चन्द्र स्वर। साधक जिस स्वर को चलाना चाहे वह मानसिक संकल्प के 
आदेश से बदल जाय। मानसिक संकल्प सदा शुभ हो, ऊर्ध्वागामी हो। हालाँकि 
साधक को एक दिन इस संकल्प-विकल्प का भी परित्याग करना है। परित्याग 
करना कहना भी गलत है। साधक की यही स्थिति एक दिन स्वयम्‌ हो जाएगी जब 
वह संकल्प-विकल्पों से भी मूक हो जाएगा। तभी अपने शुभ संकल्पों से मुक्त होना 
है। मन के आदेश से ही स्नायु-तंत्र को भी चलाना है। प्राणायाम करते-करते भी यह 
स्थिति आ जाती है कि स्वर पर एवं मन पर नियंत्रण हो जाता है। साधक का स्वर 
पर नियंत्रण होना अत्यावश्यक है । जब यह स्थिति आ जाय तब गुरु से शंकर दर्शन 
की विधि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करे । यदि गुरु उचित पात्र समझता है तब यह 
विधि सहर्ष हस्तांतरित कर देता है। इसे स्व-छाया दर्शन भी कहते हैं। 

प्रथम बार साधक गुरु के सानिध्य में रह कर सीख ले। तब गुरु का आदेश 
ग्रहण कर किसी एकान्त जगह की खोज करे। यदि गुरु परदेश या दूरस्थ जगह पर 
हो तो मानसिक आदेश ग्रहण किया जा सकता है । यदि गुरु-दीक्षा प्रत्यक्षतः ग्रहण 
नहीं की हो तो जिस पर आपकी अपार श्रद्धा विश्‍वास हो उनकी प्रतिभा का पूजन 
मानसिक ही करें। मानसिक रूप से ही आदेश ग्रहण कर, इस विधि को अपना कर 
शंकर दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी । , 

साधक नदी के किनारे, पर्वत पर या निर्जन स्थान या जंगल में चले जाएँ, 
जहाँ लोगों का आवागमन न हो, साधना में किसी प्रकार के विघ्न उपस्थित न हों। 
स्तान-ध्यान कर निवृत हो जाय। सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को नमस्कार करे। 
तब सूर्य की तरफ पीठ कर खडे हो जाए। अब अपनी छाया का निरीक्षण करे। 
अपनी छाया का निरीक्षण आप पैर की तरफ से करें। पहले पैर पर ध्यान दें। धीरे- 
धीरे ध्यान एवं आँख पैर से ऊपर उठाएं। क्रमशः ठेडुवा, जंघा, छाती को देखते हुए 
गर्दन की तरफ उठें। गर्दन पर ध्यान से देखें। गर्दन या कंठभाग पर जाटक क 
क्रिया में आप ''हीं परब्रह्मणे नमः'' का जाप करते रहें। यह मंत्र साधना में साधक 
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को द्रुत गति देती है। किसी भी बाहरी विद्या या आन्तरिक विघ्न का निवारण करती 
है। प्रथम दिन दस मिनट का जाप एवं गर्दन पर ध्यान अवश्य करें। इसके बाद गर्दन 
से धीरे-धीरे ध्यान ऊपर ले जाएँ। सिर को देखते हुए आकाश में देखें। आकाश 
शून्य है। आपका ध्यान शून्य में है। मन से मन का जाप अनवरत होता रहे। कुछ ही 
काल में आप शुद्ध स्फटिक मणि की तरह कान्ति वाले शंकर को देखने लगेंगे। आप 
यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ सकते हैं अत: आँख हटा लेंगे या बन्द कर सकते 
हैं। ऐसा न कर आप अनवरत देखते जाएँ। वह रूप बदलते भी नजर आएगा। इस 
तरह का अभ्यास आप कम से कम छह माह करें। यह साधना छह माह में सिद्ध हो 
जाती है। भगवान शंकर कहते हैं-- 
'षण्मासाभ्यासयोगेन भूचराणं पतिर्भवेत्‌ । 
वर्ष द्वयेन तेनाथ कर्ता हर्ता स्वयं प्रभुः ॥ 

अर्थात्‌ इस क्रिया को करनेवाला साधक छह माह में भूचर जीवों का स्वामी 
हो जाता है। दो वर्ष के अभ्यास से कर्ता-धर्ता यानि शंकर स्वरुप हो जाता है। 

इसका अभ्यास जो प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा भी करता है उसको 
त्रिलोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बह त्रिकालज्ञ होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो 
जाता है। वह परमानन्द में निमग्न रहता है। इसके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ 
नहीं रहता है। वह शंकर की तरह ही निष्काम भाव से दुनिया में विचरण करता है। 
उसके विचरण करने मात्र से प्रकृति अपने को धन्य समझती है। जिस रास्ते से 
गुजरता है वह क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र हो जाता है। पेड़-पौधे, पशु-पक्षीगण आलोकित 
होने लगते हैं। इस तरह के साधक का दर्शन ही काफी होता है। 

शंकर का रूप विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ता है। उस आकार का विवेचन 
करने पर परिणाम भी दृष्टिगोचर होता है। जैसे यदि आकाश साफ है एवं उस समय 
श्याम वर्ण में शंकर दिखाई पड़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि उस साधक की मृत्यु 
छह माह में होगी। शुभ्रवर्ण का दर्शन शुभ एवं योगसिद्ध एवं मंगल का चिह्न है। 
यदि पीत वर्ण में शंकर दिखाई दे तो समझना चाहिए कि साधक पर तुरन्त ही रोग- 
कष्ट का आगमन होनेवाला है। लाल वर्ण दिखाई पड़े तो भयानक दृश्य या डरावना 
दृश्य आनेवाला है। नीला रंग दिखाई पड़ने पर हानि होती हैं शंकर का रूप विभिन्न 
प्रकार से दिखाई दे तो साधक की सिद्धि तुरन्त होती है। 

जिस तरह साधक शंकर का रूप देखकर अपना एवं जगत का भूत, वर्तमान, 
भविष्य जानता है उसी तरह स्व-छाया देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परतु 
स्व-छाया देखने का उद्देश्य शंकर का दर्शन करना ही होना चाहिए। इस तरह 


प्रारम्भिक अवस्था में स्व-छाया से निम्नलिखित प्रकार 
जिसका फलाफल भिन्न होता है-- र की जानकारी होती है 
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यदि साधक अपनी छाया में अंग-भंग देखे, जैसे पाँव, पेट न दिखाई दे या 
हाथ कटा हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उनकी आयु समाप्त हो चली है। 
बायीं भुजा न दिखलाई पडे तो स्त्री की मृत्यु समझना चाहिए। दायीं भुजा नहीं 
दिखाई पड़े तो भाई की मृत्यु एवं अपनी मृत्यु भी होती है। दायां देखते समय अपना 
ही सिर नहीं दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि आपकी महीने भर में ही मृत्यु 
निश्चित होगी। कंधा नहीं दिखाई पड़ने पर आठ दिन में मृत्यु सम्भव है। यदि 
एकाएक सम्पूर्ण छाया ही लोप हो जाय तो समझना चाहिए कि मृत्यु तत्काल होगी। 
यदि अपनी अँगुली अँगूठे नहीं दिखाई पड़े तो एक घंटे के भीतर कहीं दुर्घटना हो 
सकती है जिसमें मृत्यु भी होगी। यदि साधक अपनी छाया में कान, कंधे, हाथ, 
मुख, आँख या हृदय नहीं देखता है तो समझना चाहिए की मृत्यु अति निकट है। 

साधक को मृत्यु की जानकारी स्वयम्‌ छाया से हो जाती है। जो सचमुच में 
साधक है वह इस जानकारी का फायदा उठाता है। वह स्वर के माध्यम से यात्रा 
प्रारम्भ कर अपने मूल स्थान को तरफ प्रस्थान कर जाता है, जहाँ साधक पहुँच कर 
निर्भय हो जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। छलांग लगा जाता है। यह जानकारी 
साधक के लिए जहाँ अत्यन्त लाभप्रद है वहीं असाधक के लिए हानिप्रद। वे इस 
स्थिति को देख कर, जान कर अत्यन्त भयभीत हो जाते हैं। उसी भयावस्था में ज्ञान- 
ध्यान भूल जाते हैं। उनका मन मस्तिष्क काम करना बन्द कर देता है। पाखाना, 
पेशाब सब एक साथ होने लगता है। मृत्यु सामने ताण्डव करने लगती है जिससे 
उनकी मृत्यु तत्काल हो जाती है एवं यह मृत्यु अधोगति को प्रदान करती है, निम्न 
योनि में ला पटकती है। इसी से यह साधना देते समय पात्र-कुपात्र देखा जाता है। 
भयभीत व्यक्ति साधक हो ही नहीं सकता। येह तो वीर बहादुर लोगों के लिए है। 
हिम्मत वाला ही व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, कायर नहीं। अत: साधक को 
हानि-लाभ, जीवन-मरण, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक के लालच से मुक्‍त होना चाहिए। 
उसका लक्ष्य परम पुरुष ही होना चाहिए तब किसी भी स्थिति में शान्त रहेगा। वही 
शान्ति उसे अपने गंतव्य पर पहुँचाने में मदद करेगी। 


ऋषि-परम्परा एवं स्वर-योग 

भारतीय वाङ्मय में ऋषि-परम्परा अत्यन्त पुनीत रही है। मनु, अत्रि, 
याज्ञवल्यक, गार्गी, मैत्रेयी, विश्वामित्र, दधीचि, कश्यप, गर्ग, गौतम, जनक, राम, 
कृष्ण, कबीर, नानक, रविदास प्रभृति की ऋषि परम्मराएँ रही हैं। ये ऋषि गुरुगृह 
जाकर ध्यानयोग में पूर्णता हासिल कर ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। इस 
जीवन में प्रवेश करने के पहले गुरु का आदेश ग्रहण करना पड़ता था। गुरु तब तक 
गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का आदेश नहीं देता था जब तक कि शिष्य 
व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, धनोपार्जन ज्ञान के साथ-साथ 
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यौगिक ज्ञान, आत्म ज्ञान नहीं जान लेता था। वह आत्म तत्व स्वर के माध्यम से ही 
कराया जाता था। अभी लडका कुछ नहीं करता, लोफर हो गया, गुण्डा हो गया तो 
उसकी तुरन्त शादी कर दी जिससे कि वह लोफर, गुण्डा, असामाजिक बच्चा पैदा 
कर सके। अभी तक अकेले समाज पर भारी पड़ रहा था। अब अपनी औलाद के 
साथ समाज को तहस-नहस करे । यही सामाजिक विकृति हो गई है। यदि समाज में 
रहते हुए दीन-हीन है, दरिद्र है, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो समाज कहता है 
आप साधु बाबा बन जाओ। आश्रम में जाकर रहो । समाज को शिक्षा-दीक्षा दो। वह 
व्यक्ति क्या समाज को दे सकता है? जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता। 
आज तक यहाँ रह कर समाज का बोझ रहा अब आश्रम में जाकर समाज के कर के 
रूप में 'दान' लेने हेतु प्रमाणपत्र (लाईसेन्स) ग्रहण कर लिया। अब वह जो कहेगा 
वही समाज के लिए मान्य होगा, समाज का अगुआ वही होगा। आज का मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जिसका परिणाम है आज का 

आधुनिक समाज। 
यह प्रथा भारतीय परम्परा के विपरीत है। समाज में जो प्रतिभासम्पन्न, 
लक्ष्मी-सम्पन्न होता है वही समाज का अगुआ बनता है। यही कारण था कि ऋषि 
के सामने राजा भी नतमस्तक होते थे। राजा का नीति-नियामक भी वही ऋषि बनता 
था। राजा अपने राजपुत्र को उन्हीं के आश्रम में भेज कर निश्चित हो जाते थे। अब 
उस पुत्र को किस तरह की शिक्षा देनी है, यह निर्भर करता है गुरु पर। गुरु उसकी 
प्रतिभा-ओज को देखकर शिक्षा देता। किसी भी तरह की शिक्षा के साथ ध्यान, 
योग, आसन की शिक्षा अवश्य दी जाती। जब तक ध्यान उपलब्ध नहीं होता तब 
तक उसे आश्रम नहीं भेजा जाता, न ही शादी की अनुमति दी जाती। ऋषि-परम्परा 
में जातिगत विचार नहीं था प्रतिभागत विचार था, प्रतिभा के अनुसार ही समाज में 
उसे प्रतिष्ठा दी जाती थी, उसी के अनुरूप उन्हें शादी एवं पुत्रोत्पन्न करने का 
अधिकार दिया जाता था। बालिकाएं भी योग-ध्यान को उपलब्ध होती थीं पर वह 
किसी लम्पट, भोगी, प्रमादी से शादी कतई नहीं करती। भले ही बह राजा हो, धनी 
सम्पन्न हो। यही कारण है कि हमारे समाज में स्वयंवर प्रथा थी, जिसमें लड़कियाँ 
स्वयम्‌ अपने योग्य पति का वरण करतीं। बहुत राज-पुत्रियों ने फकीर से शादी कर 
ली थी। चूंकि इन ऋषि (फकोर) का उच्च आदर्श, उच्च विचार, समाज सेवा ने ही 
प्रभावित कर दिया । अब ये पति पली के रूप में साथ-साथ रहने लगे। इसका 
प्रमाण शास्त्र में भरा पडा है। रघुवंश में लिखा है-- 
अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यर्विनीयानुमतो 


नीयानुमतो 
कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीय सर्वोपकार त्य पहाता! 


क्षममाश्रमं । 
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राजा रघु कौत्स से पूछते हैं, गुरु ने क्या तुम्हे गृहस्थाश्रम प्रारम्भ करने की 
अनुमति प्रदान कर दी है। इससे स्पष्ट होता है राजा भी पूछता है कि आपको शादी 
हेतु गुरु का आदेश प्राप्त हुआ या नहीं। बिना आदेश के आप शादी के योग्य नहीं 
हुए हैं । योग्यता प्राप्त करते ही गुरु आदेश दे ही देता है। शादी के बाद पति पत्नी 
ध्यान योग का अवलम्बन लेते हुए जनसेवा में जुट जाते थे। अब उन्हें न पद की 
जरूरत है, न प्रतिष्ठा की, जरूरत है जरूरतमंद लोगों की सेवा की। उन्हें अशिक्षा 
से, अंधविश्वास से, घोर नरकीय जीवन रूपी दलदल से निकाल कर बाहर लाना ही 
उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता था। यही है उनका धेय। इन्हीं क्रमों के मध्य 
पति-पत्नी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते एवं अपने ही रूप को आगे बढ़ाने हेतु 
पुत्रोत्पन्न करते थे, उस परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। उसी परम्परा के प्रतीक हैं 
अत्रि, याज्ञवलक्य, विश्वमित्र, कश्यप। इसका अर्थ यह नहीं कि युगों-युगों यही रहे 
हैं । कालान्तर में उस गद्दी का नाम वही हो गया है, जैसे अभी शंकराचार्य की, व्यास 
को गद्दी चली आ रही है। ऋषि-परम्परा में शादी करना बुरा नहीं माना जाता अपितु 
परमात्मा के विकास को आगे बढ़ाने में सहायक माना जाता था। 

आज का ऋषि परम्परा से चूक गया है। कहीं न कहीं भ्रष्ट हो गया है, पथ- 
भ्रमित हो गया है। तभी तो समाज पंगु हो गया है। हम योग, ध्यान को कला 
अभ्यान्तरिक न मान कर बाह्य से मानने लगे हैं। आज के तथाकथित ब्रह्मचारी स्त्री 
दर्शन को दोष मानते हैं। या यों कहा जाय कि औरत से अत्यन्त भयभीत हैं। 

मैं गंगा के किनारे टहल रहा था। दूर से देखा एक महात्मा खड़े हैं कि, नदी 
में कुछ फेंक रहे हैं। मैं उनके नजदीक गया, पूछा बाबा सुबह-सुबह क्या कर रहे 
हैं ? बाबा की उम्र साठ के लगभग होगी। लाल वस्त्र पहने थे। रामनामी पहने थे | 
इशारा किया चुप रहो! देखें क्या करते हैं | मैने उनके समीप जाकर देखा एक थाली 
में आरे की गोली बना रखे थे, जिसे वे एक-एक कर गंगा में फेंक रहे थे। मछलियाँ 
उन्हें खा रही थीं। मैं आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। वे आधे घंटे के बाद खाली 
हुए एवं बोले आओ मेरे साथ। कुछ कदम चलने पर ही विशाल आश्रम मिला। 
उसमें प्रवेश किया । एक कुटी में जाकर उच्चासन पर बैठ गए बोले, अब समझे, मैं 
यहाँ का महंत हूँ। यह सब निर्माण मेरे दवारा कराया गया है। जब मैं यहाँ आया तो 
बहुत से लोगों को राम नाम का कीर्तन सिखलाया, परन्तु कोई नहीँ सीखा। सभी 
निपढ़ थे, गंवार, निम्न स्तर के थे। तब मैंने सोचा कि इन्हें पूजापाठ, यज्ञ नहीं 
सिखाया जा सकता। इन्हें खाने को नहीं तो हमें क्या दान करेंगे। तब मैंने काशी 
जाकर रामायण का प्रवचन सीखा। रामायण का पाठ कर कंठस्थ 'किया। अब कुछ 
प्रवचनी महाराज के साथ घूमने लगा! उनके साथ-साथ रहने से मुझे प्रवचन का 
अनुभव हो गया। घर पर तीन क्लास तक पढ़ा था। अत्यन्त गरीबी थी। तुलसीदास 
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की जीवनी सुनकर घर का त्याग किया था। कुछ काल तो कष्ट में रहा। परन्तु जैसे 
ही रामायण का प्रवचन अकेला देने लगा, बस मत पूछिए धन बरसने लगा। अब मै 
कलकत्ता, बम्बई, बड़े-बड़े शहरों में जाने लगा । लोग प्रेम से सुनते एवं दान देते। 
जब मेरे ग्राहक बढ़े तब मैं घंटा पर दर तय करता । प्रतिघंटा पाँच सौ रुपए लूँगा। इस 
तरह मेरी आमदनी हुई। यह आश्रम बनाया | अभी तक मुझे बैठने के लिए भी नहीं 
कहा । मैं चुपचाप सुन रहा था। तब तक एक शिष्य ने एक गिलास में चाय लेकर 
महात्माजी को दिया। चाय पीते और अपनी बात सुनाते। मैंने सोचा कि कहाँ चक्कर 
में पड़ गया। उनकी बात ही समाप्त नहीं होती थी। न मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। 
अतः मैंने पुनः इशारा किया, महाराजजी आप नदी में आटा क्यों डाल रहे थे। पूरे 
आवेश में आकर बोले, जरा धैर्य तो रखो। साधु-महात्मा के यहाँ धैर्य से आया जाता 
एवं सुना जाता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। 

पुन: बोलने लगे। यहाँ आश्रम बनवाया। रसीद छाप कर दिया, दान लिया। 
कुछ लोगों को प्रवचन सिखाया। अब वे लोग ही जाते हैं । सामने देखो, पाँच ब्राह्मण 
रामायण का पाठ कर रहे हैं। वे भी चार पाँच साल में प्रवचनकर्ता बन जाएंगे । इनका 
भी काम चलेगा, मेरा भी। मैं शास्त्र में पढ़ा था किं नित्य कुछ न कुछ दान देना 
चाहिए एवं राम नाम का प्रचार करना चाहिए। मैंने अपने आश्रम पर रामायण के 
विद्वानों को आमंत्रित किया। सभी के सामने अपना प्रश्‍न रखा। सभी ने एक स्वर से 
उत्तम, अति उत्तम कहा, तब मैंने कहा कि किसको दान टूँ। यहाँ तो सभी निम्न 
जातीय है। चमार, वियार, मल्लाह, मुसहर हैं जिनका दर्शन का भी पाप है। तब 
सभी ने निर्णय किया कि महाराज आप परमात्मा को ही दान करें, मत्स्य अवतार 
को। आप नित्य दो चार किलो आटा सनवा लें। छोटे-छोटे कागज पर राम नाम 
लिख दें। उस कागज को आटे में रख कर गोली बना दें। सुबह-सुबह आप गंगा के 
किनारे जाकर मत्स्य भगवान को भेंट करें| अन्नदान भी 
का प्रचार भी। वह लिखा कागज उनके गले में उतरेगा 
मंत्र के प्रभाव से वे मुक्त हो जाएंगे 


हो जाएगा। राम नाम मंत्र 
1, बस उस कागज पर लिखे 
एंगे। जब आप सैकड़ों, लाखों मछलियों को मुक्त 
कर देंगे तो आपको मुक्ति से कौन रोक सकता है। बस यही विधि मैं दस वर्षों से 
कर रहा हूँ। 

मैं इस मूर्खता पर आवाक रह गया। सोचा, 
बिना कुछ कहें चलने लगा, तो महात्माजी बोले 
महाराज । आप इतने दानवीर कर्ण जो ठहरे। अब वे सातवें आसमान पर चले गए। 
बहुत खुश हुए, बोले--अरे बाबा अभी 


सा क तक खड़े ही हो, बैठो बैठ जाओ न। वहीं 
बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं चलता हूँ। तब 


अब चलना ही उचित है। अतः 
क्यों ? जा रहे हो। मैंने कहा हाँ 


जी के लिए भी चाय लाओ मैंने 'चल्लाए अरे प्रपन्नाचार्य। जरा महात्मा 
व्र 1 च [| मने कहा कि महाराजजी मै प 
“का नने कहा कि महाराजजी मे चाय नहीं पीता। अच्छा 
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मीठा ही खाओ। अब लड्डू और पानी मगाया। मैं पीकर बैठ ग़या। सोच रहा था 
यह कौन-सा धर्म है। तब तक महाराजजी बोले-अरे तू अभी नहीं समझा । क्या 
सोच रहा है। यह कोई सोचने वाला विषय है। दो-चार दिन दान करता एवं इसी 
नाम पर प्रतिदिन दो चार मन आटा आता। कागज, कलम आता। हमें तो आटा एवं 
कागज कलम बेच कर ही प्रतिमाह दस-पन्द्रह हजार बच जाता है। पानी की कमी 
थोडी ही है। 

मैं चुपचाप सुनता रहा। तभी बाहर से आवाज आई मारो-मारो। धड़ाम- 
धड़ाम बाप रे बाप अब हमें छोड़ दो। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं खडा हुआ। 
बाहर देखा कि एक दीनहीन फटा कपड़ा पहने दस वर्ष का लड़का है। एक अधेड़ 
औरत है। दोनों पर महात्मागण डंडा से प्रहार कर रहे हैं। वे दोनों दया की भिक्षा 
मांग रहे हैं। तभी महंतजी बोले अरे यह चंडालिन है। इसे इतना मारो कि फिर इस 
आश्रम के इर्द-गिर्द न फटकने पावे। साले मुशहर आकर आश्रम को अपवित्र कर 
देते हैं। हमसे अब नहीं रहा गया। मैं दौड़ते हुए उस औरत के सामने खड़ा हो गया। 
लोगों का प्रहार रुक गया। मैं बोला-मारो, हमें मारो। इसने क्या किया है ? औरत 
रोती हुई बोली--महाराजजी मैं अभागिन हूँ। अछूत हूँ। यह हमारा लड़का है। मैं 
तीन दिनों से भूखी हूँ। यह लड़का भी भूखा है। यही जोर देता है कि चलो आश्रम 
में, महंतजी से माँगना। मैं जानती थी कि यहाँ मार खाना पड़ेगा। इस लड़के के 
चलते आ गई । उसके माथे से खून निकल रहा था। लड़का हाथ पकड़े बैठा था। 
हाथ सम्भवत: टूट गया था। इस करुणाजनक दृश्य को देख कर में विहल हो गया। 
उस समय मैं भी युवक था। अपने गुरुगृह में रट रहा था। यह गुरुगृह है या कसाई 
गृह। समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना गमछा उसके सिर पर रख कर बांध 
दिया। इससे खून निकलना बन्द हो गया। बच्चा चिल्ला रहा था। उसमें उठने की 
भी क्षमता नहीं थी। मैंने उन महात्माओं की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा-क्या 
महात्माओं के इस रूप में तुम लोग रावण हो ? रावण ने भी अबला पर प्रहार नहीं 
किया था। तू मछली को आटा खिलाते, राम नाम खिलाते जिस कागज के टुकड़े से 
मछली भी मर जाय। तू निर्दयी, निष्ठुर, पापी, अधम हो। यदि तुझे महात्मा कहा 
जाय तो दुरात्मा कौन होगा । साक्षात नारायण को मार रहे हो, शबरी को मार रहे हो। 
नवधा-भवित का पाठ कर रहे हो। चण्डालों! धर्म जुआ नहीं है, सेमर बाजार नहीं 
है। यहाँ दान दो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें तो नरक भी देखकर शर्मा जाएगा। मछली 
से भी बदतर है--यह नारायणरूपी लड़का, इतना मेरे मुँह से नहीं चाहते हुए भी 
निकल गया। मैंने उस लड़के को गोद में उठाया और कहा-बहनजी, आप मेरे 
साथ आ जाएं। मैं तेज गति से सड़क पर आया। वहाँ से एक परिचित डॉक्टर के 
पास जाकर दवा की व्यवस्था कराई। दोनों को भोजन और कपड़ा दिया। शाम को 


८८ स्वर से समाधि 


डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे के शरीर में खून नहीं है। मात्र हड्डी टूट गई है। अत; 
आप वाराणसी ले जाएं। में शाम को उसे वाराणसी लेकर पहुँचा। अस्पताल में भरती 
करा कर इलाज कराया। एक माह के बाद लड़का अस्पताल से बाहर आ गया। 

क्या यही है दान? यही है महात्मापन ? यही है प्रवचन ? यह ऋषि-परम्परा 
के बिल्कुल विपरीत धुरी पर है। यदि कोई ऋषि होता तो सबसे पहले उस गाँव के 
लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाता, उद्योग करने को सिखाता, स्वावलम्बी बनाता। 
तब कहीं धर्म की बातें करता। धर्म का चक्र शोषण का चक्र बनकर रह गया है। इस 
शोषण से बाहर आना होगा। जब तक हम स्वरोदय-शास्त्र को नहीं समझते, हम 
अन्तरयात्रा नहीं करते तब तक अन्तर का विरोध समाप्त नहीं होगा। समाज में भी 
हम विरोध उत्पन्न करेंगे। समाज को भी हम टुकड़े-टुकड़े में बाटेंगे । ऊँच-नीच का 
भेदभाव रखेंगे। यह जागतिक मिथ्या विचार का परित्याग स्वयम्‌ सम्भव है जब हम 
स्वयं को जान लें। 'स्वयम्‌' को जानते ही 'पर' का भान समाप्त हो जाता है। 
मनु 

आज के युग में 'मनु' का नाम सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं। चौंके भी 
क्यों नहीं? उनके नाम पर 'मनुस्मृति' है। उसमें जाति के आधार पर दण्ड का 
प्राविधान किया गया है। मेरे विचार से यह 'स्मृति' भी उल्टी, धूर्त विद्वान व्यक्तियों 
के द्वारा रची गई है जो उनके अभिन्न सहयोगी बैल को यज्ञ के बहाने उदर में डाल 
दिए। इतना ही नहीं, इनके अभिन्न जीवनसंगिनी पत्नी मलानी को लोककल्याण के 
बहाने अपने दानवी पेट के हवाले कर दिया। जीवन भर उन्हें तंग किया। मरने के 
बाद भी उनके नाम पर इस तरह की पुस्तक लिख कर उनको बदनाम किया गया। 
हम जरा गौर करें 'मनु के चरित्र' पर। 

मनु से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। मनु यानी मननशील व्यक्ति । मानसिक 
सम्भावनाओं को विकसित करनेवाला व्यक्ति। व्यक्ति के अन्दर छिपी पशुता को 
निकाल कर उसे, उदात्त, सम्यक बनाकर मानसिक स्तर का विकास कर समाज को 
नवनिर्माण के लायक मानव बनानेवाले योद्धा का नाम था--' मनु'। पुराणों के 
अनुसार चाक्षुष मनवंतर समाप्त हो रहा था। वैवस्वत मनवंतर का आगमन हो गया 
था। पृथ्वी पर अनाचार, व्यभिचार, भोगवृत्ति का साम्राज्य था। यज्ञ के नाम पर पशु 
से इंसान तक की बलि दी जाती थी। लम्पर, स्वाथी, पुरोधावर्ग समाज का खुल कर 


शोषण कर रहा था। अकाल से और अनावृष्टि से लोग दाने-दाने को मुहताज थे। 


बच्चे, अबलाएँ अन्न के बिना प्राण त्याग रहे थे गोंद में 
; । अबला की ग अन्न बिना 
तड़प-तड़प कर मर रहे थे। सामने न 


ही पुण्य के नाम पर देवस्तुति घी 

» देवस्तुति के नाम पर 
और अन्न अग्नि को समर्पित किया जा रहा था। मांस खाने की इच्छा होने पर पशु 
मांस को हवन, आदमी का मांस खाने की इच्छा होने पर नरमेघ यज्ञ का आयोजन 
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होता था। विद्वता का नग्न नृत्य, उदरपूर्ति तथा गरीब तबके का शोषण, लम्पट का 
जीवन जीना रह गया था। 'मनु' ऐसे समय को देखकर हिम्मत से इसका सामना 
करने के लिए आगे बढे | उन्होंने यज्ञ का विरोध किया । ज्ञानयज्ञ, स्वरयज्ञ की श्रेष्ठता 
लोगों के सामने रखी। सभी पर समान दया का भाव, सभी प्रभु के ही हैं। सभी 
प्रभुस्वरूप ही हैं। यही ज्ञान-प्रचार-प्रसार करने के लिए निकले। घूम-घूम कर 
लोगों की सेवा करने लगे और दिव्य संदेश देने लगे। दबे-कुचले लोगों के बीच 
जाने लगे। उस समय के यज्ञकर्ता पुरोधावर्ग ने इनका विरोध किया। उन्हें धर्मविरोधी 
कहा गया। उनकी कहीं सभा नहीं होने दी जाती। परन्तु अदम्य उत्साह के धनी मनु 
हारनेवाले नहीं थे। क्योंकि अपने अन्दर ही अपने को देख चुके थे। श्वास से वेद 
(ज्ञान) प्राप्त कर चुके थे। उन्हें सत्यासत्य का दर्शन हो चुका था। अतः उन्हें 
किससे काम। 

उनके अदम्य उत्साह, तेज, प्रतिभा योगयुक्त शैली को देखकर एक युवती 
उनकी तरफ आकृष्ट हुई। मनु के महान कार्य में सहयोग देने के लिए वचन ही नहीं 
दिया बल्कि उनके आश्रम में साथ-साथ रहने लगी। बह रूप-गुण में अपूर्व सुन्दरी 
थी। वह भी मनु को समझ गई थी। जो मन को समझ लेता है वही मन का मालिक 
होता है। इसी से उसे 'मनाली' कहा गया। वह मनु की जीवनसंगिनी बन गई और 
उनको कृति को बढ़ाने लगी। उसी क्रम में मनु ने निम्नवर्गीय (जाति) लोगों में अपने 
उच्च विचारों को रखा। कभी भी नई बात, नई विचारधारा और सत्यमार्ग को समाज 
का तथाकथित अगुवावर्ग सहज स्वीकार नहीं करता। उसका विरोध करता और 
प्रताड़ित करता | उसके घर जाने पर पुनः अपने अनुसार बनाकर उसे स्वीकार करता। 

राम को भी कोल-भील ने ही पहचाना। कृष्ण को विदुर और एकलव्य जैसे 
व्यक्ति ही पहचाने। ईशु, नानक, मंसूर, कबीर, बुद्ध, महावीर इन सभी को समाज के 
तथाकथित अगुवावर्ग ने प्रताड़ित ही किया। कृष्ण ने भी यज्ञ में भोजन की माँग की। 
उन्हें अहीर, यादव कहकर भगाया गया। यही सदा से होता आया है। हम मानते हैं 
उसी को, जो मानने योग्य है ही नहीं मुर्दा है, सड़ा हुआ, जिसमें प्राण नही, आभा 
नहीं, ज्योति नहीं, प्रकाश नहीं। अंधकार को ही प्रकाश समझ बैठे है और उसी 
अंधकार की व्याख्या करा लेते हैं। हमारा पतित समाज उसे ही सत्य मान लेता है। 
सूर्य को ही अंधकार का प्रतीक कह कर बहिष्कार कर देता है। उसमें कोई-कोई 
हिम्मतवाला होता है जो सत्य को, सत्य-प्रकाश को प्रकाश की तरह देखता है। वह 
अकेला हो जाता है। अतः समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है। सम्भवतः मनु ने भी ऐसे 
ही व्यक्ति को अपना दूसरा साथी बनाया जिसे पुराणकर्ता ने बैल कहा है। ऐसा बैल 
जिसकी श्‍वास से सद्विचार का श्वासोच्छवास निकलता था। इससे स्पष्ट होता है कि 
वह निम्नवर्गीय व्यक्ति जिसे लोग पशु की तरह देखते थे, जिन्हें मनु ने श्‍वास विद्या 
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देकर पवित्र कर दिया। अब वह श्वास-श्वास में परमात्मा का नाम लेता था। अजपा- 
जाप में था। स्वत: उसके श्वास से सद्विचार का श्वासोच्छवास निकलेगा ही। 

मनु उसी बैल और पत्नी मनाली के साथ जीवन व्यतीत करते और लोगों को 
सतूपथ पर लाते। उनकी विचार-क्रांति आगे बढ़ी जिसे देखकर पुरोधावर्ग घबड़ा 
गया। और सोचने लगा कि मनु यदि यही करता रहा तो हमारा क्‍या होगा? अत: 
उन्होंने मंत्रणा कर उनके सान्निध्य में दो कुटिल विद्वान, ब्राह्मणों को भेजा। उनका 
नाम था-किलात और आबुल। वे दोनों ब्राह्मण मनु के आश्रम में आकर बोले- 
“हे भगवन! हम लोग आपके सत्कार्य से अत्यन्त प्रभावित हैं। हमारी इच्छा है कि 
आपके इस सत्यकार्य में साथ दें। यदि आप हमें सत्यकार्य करने का अवसर प्रदान 
करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूँगा ।'' 

मनु उनकी मधुर वाणी सुनकर चौंक गए। सोचा, जो कल तक हमारा विरोध 
कर रहा था, आज एकाएक कैसे बदल गया। तभी किलात पुराण की भाषा में वह 
बोला-महाराज आदमी एक क्षण में बदल जाता है । परमात्मा की अनुकम्पा होने पर 
शैतान भी देवता बन जाता है। परमात्मा का आदेश ही समझने के लिए हम लोग 
आपकी शरण में आए हैं। 

मनु बोले-ठीक है। यदि आप लोग हमारे सत्यकार्य में साथ देंगे तो इससे 
अच्छा क्या होगा। मनु ने उन दोनों ब्राह्मणों को साथ-साथ आश्रम में रहने की 
अनुमति प्रदान कर दी। 

चन्द्रमा से भी एकाएक कालिमा हट जाय तो बहुत बड़े उत्पात की सम्भावना 
जाननी चाहिए। कुटिल भी क्षण भर में बदल जाय तो भी उससे सावधान रहना 
चाहिए। वे दोनों चापलूसी और चाटुकारिता से काम लेते। हमेशा दोनों की आँखें 
लगी रहतीं कि किसी तरह मनु के बैल और पत्नी को उदरस्थ किया जाय। दोनों 
कोमल और सुन्दर हैं। इनका मांस भी अत्यन्त स्वादिष्ट होगा। एक दिन दोनों ने 
नप्रतापूर्वक मनु से कहा कि महाराज हम लोगों ने बहुत बड़ा ज्ञानयज्ञ का आयोजन 
किया है। उसमें आपके बैल की जरूरत है | इसके स्वरज्ञानरूपी होने से सारा जगत्‌ 
ही बदल जायेगा। अतः इसे हम लोगों के साथ भेज दें। 

मनु ने विचार किया कि यदि वे लोग अपना दुष्ट स्वभाव का परित्याग कर 
भगवत्‌ कार्य में गति प्रदान करते हैं तो बैल के हवन से शुभ ही है। वे धूर्त उनकी 
सञ्जनता का लाभ उठाकर तथा मनु का एकमात्र शिष्य और मित्र सद्विचार के 
श्वासोच्छवास निकालने वाले बैल की बलि दे दी (उसे मार कर यज्ञ के बहाने 


उदरस्य कर गए!) उनकी जिह्वा-स्वाद, भूख और तीव्र हो गई 

7 1ई। अब उनकी निगाह 
मनु कौ पत्नी मनाली पर टिक गई। उन लोगोंने मनु से कहा कि महाराज आप धन्य 
हैं। इस यज्ञ के हवन से सद्विचार की हवा बहर शा मिराजनाट'को लोकर सा 
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कर कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, मानवमात्र की भलाई खोजते हैं। आप साक्षात्‌ 
भगवान के अवतार हैं। इस बार हम लोगों ने वृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया है । पूरी 
पृथ्वी के लोग आमंत्रित हैं । उसमें भी एक हवन की आवश्यकता है। 

मनु ने कहा ठीक है। इस बार किसका हवन करोगे? तुम जिसे चाहो करो। 
सद्कार्य और लोकहित में मेरा भी हवन हो जाएगा तो मैं प्रसन्न ही होऊंगा। दोनों 
धूर्त ब्राह्मण ने कहा--महाराज आप धन्य हैं। इस समय आपका त्याग और बलि 
देखकर लोग देखते ही रह जाएंगे। भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा, परन्तु आपकी 
बलि देने पर यज्ञकर्म, सद्कार्य को आगे गति कौन देगा। अत: आप की बलि देना 
उचित नहीं है। 

मनु ने पूछा कि तब किसे दोगे। सद्कार्य से लोगों का हित हो यही हमारा 
उद्देश्य है। 

दोनों ब्राह्मण गम्भीर मुद्रा में बोले--महाराज, मनाली की बलि दे दी जाए। 
मनाली का नाम सुनते ही मनु सन्न रह गए। जैसे थे घंटों वैसे ही रह गए। चूँकि वह 
रूप, गुण, कर्म, माधुर्य में सबसे अद्वितीय थी। नारी-जगत में सद्प्रचार उसी के 
जिम्मे था। वह भी सरल, निष्कपट, निश्छल थी। 

मनाली ने कहा हे प्राणनाथ आप घबड़ाए नहीं। ब्राह्मण ठीक ही कहते हैं। 
आप रहेंगे तो इस सद्कार्य को गति प्रदान करेंगे। मेरा अहोभाग्य है कि इस पुनीत 
कार्य में अपने को हवन कर सकूँ। मनाली हँसते-हँसते उन ब्राह्मणों के साथ चल 
पड़ी। उसने जिन्हें अपने हाथों से बनाकर महीनों खिलाया था, जिनकी सेवा की थी, 
उन लोगों ने धूर्तता से उसकी बलि दे दी। उसकी बलि होते ही यज्ञकुण्ड बुझ गया। 
यज्ञ-पात्रों से अपने आप आवाज आने लगी। अनर्थ-अनर्थ को आवाज सुनाई पड़ने 
लगी। आद्यशक्ति क्रुद्ध हो गई। वे दुष्ट दानव दहल गए और यज्ञमण्डप छोड़ कर 
भाग गए। आद्यशक्ति ने श्राप दिया, जाओ ब्राह्मणों, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। 
तुम उदरपूर्ति हेतु दर-दर भटकोगे। यही मनाली मानवता का सृजन करेगी और मनु 
से मानव बनेगा। धन्य हो मनु, धन्य है तुम्हारी तपस्या। यह कहकर आद्यशक्ति 
अन्तर्ध्यान हो गई। तभी से यज्ञ में बर्तन या घंटा बजाने का रिवाज आ गया और 
जिसकी आवाज सुनकर दुष्ट दहल जाए, अपनी दुष्टता छोड़ दे। मन्दिरों में भी घंटा 
बजाने की प्रथा आ गई। 

मनु इस घटना से विचलित नहीं हुए। वे पशुवत, निराश, व्याधिग्रस्त जीवन 
से आसक्त लोगों के उद्धार हेतु अदम्य उत्साह, दुर्दम्य निष्ठा, अविचल विचार, शुद्ध 
आत्मज्ञान से निष्काम कर्मयोग को अग्रगति देते रहे। 

मनु की इस कार्यनिष्ठा को देखकर प्रकृति को हार माननी पड़ी। परमेश्वर 
को उतरना पड़ा। एक दिन मनु गड्ढे से जल लेकर परमात्मा को अर्ध्य दे रहे थे। 
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तीसरे अर्ध्य में उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। बोली, मेरी रक्षा करो, मुझे 
जीवनदान दो। तुम ही मुझे जीवनदान दे सकते हो। मनु शान्तचित्त उस मछली को 
लेकर अपने आश्रम में आए और आश्रम में रख दिया । मछली कुछ ही क्षण के बाद 
बोली--'' मैं अब इस पात्र में नहीं रह सकती, मुझे बड़ा स्थान दो। जीवनदान दो।'' 
मनु कमण्डल उठाकर बड़ी जगह खोजने लगे। कुछ ही दूरी पर एक कुआँ था। 
उन्होंने उसे कुएं में धीरे से रख दिया। कुछ ही दिन के बाद मछली मनुष्य की वाणी 
में बोली कि मैं इसमें भी नहीं रह सकती। मुझे बाहर करो। मनु ने उसे बाहर 
निकाल कर कहा कि तुम्हें अब कहाँ रखूँ। सारे नदी-तालाब सूख गए हैं। अब क्या 
करूँ। मछली बोली कि हमें समुद्र में रखो, वहीं मैं रह सकूँगी।'' 

मनु प्रसन्न मुद्रा में समुद्र को तरफ चल पड़े सोचा, परमात्मा तुम्हारी जैसी 
इच्छा। समुद्र के पास जाकर वे बोले कि मछली यही समुद्र है। अब आप यहीं 
विराजो। मनु ने मछली को छोड़ दिया। मछली बोली, हे ऋषी, आपको अत्यन्त 
कष्ट हुआ। इस संसार के अगुवा लोगों ने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया, परन्तु 
आपको जरा भी खेद नहीं है। अतएव आपके हाथ से ही मानवता का विकास 
सम्भव है। शीघ्र ही प्रलय होगा। आप पर जब संकट आ जाय तब आप हमें पुकारें। 
मैं आपकी रक्षा कर मानवता की रक्षा करूंगी। 

मनु लौट कर फिर अपने सद्कर्म में लग गए। प्रकृति ने ताण्डव करना प्रारम्भ 
कर दिया। मनु कुछ चिंतित हुए। आकाशवाणी हुई। मनु अब मैं सृष्टि का विनाश 
करूँगा। अब यह बनाने से नहीं बनेगा। इतना कह चुका हो कि सोने से काम नहीं 
चलेगा। तुमने अथक परिश्रम किया। तुम अपने विचार से उत्तम बीजों को अपने 
साथ रख लो। प्रलयकाल में नाव में आरुढ हो जाना। सर्वत्र जल ही जल नजर आए 
तो मुझे पुकारना। तूने हमको मछली रूप में बचाया है। तुम्हें तो बचाना ही होगा। 
तू बचेगा और मानवता बच जाएगी। यही हुआ। मनु नौका पर आरुढ़ हो मछली की 
मदद से बचे रहे। बहुत काल के बाद पानी धीरे-धीरे नीचे आया। मनु पर्वत के नीचे 
प्रसन्न मुद्रा में ध्यान करने लगे। वहीं कुटी बना ली। वह कुटी पवित्र आश्रम बन 
गया। कुछ काल के बाद मनाली ही 'इडा' के रूप में उनके सामने आई। वह स्त्री 
के रूप, गुण और शील में अत्यन्त सुन्दर थी। उसने मनु के साथ रहने के लिए. 
निवेदन किया। मनु ने 'इड़ा” को स्वीकार कर लिया। अब दोनों पति-पत्नी सानन्द 
रहने लगे। 

प्रकृति सृष्टि का निर्माण करने लगी। मनु इडा प्रकृति लगे। 
परमात्मा ने विकास को गति को आगे बढ़ाया ] कुछ ही “अ र साथ 
जंगली आदमी झुंड के झुंड पर्वत से उतर कर मनु के समीप नंगे रहते 
थे। पशु की तरह शरीर, बुद्धि एवं विचार नु के समीप आने लगे। वे नंगे रह 

» र थे। वे जानवर का आखेट करते, उससे 
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उदरपोषण करते । कभी एक जानवर पर दो-तीन समूहों में झगडा हो जाता। मनु के 
पास आते । मनु को शान्त और प्रसन्न देखकर पूछते, आप कैसे रहते हो। मनु उन्हें 
आचरण, बुद्धि, ज्ञान की शिक्षा देते, स्वर का बोध कराते, वे सीधे सादे सरल धे 
अतएव उन्हें सिखाने में उनको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। अपने साथ बचाए 
बीज को उन लोगों के बीच बाँट दिया। बोले, अब पशु मारना उचित नहीं। आप इन 
बीजों से खेती करो, परिवार बसाओ। माँ-बाप, पति-पत्नी के साथ आनन्दपूर्वक 
रहो। वे सभी मनु के वंशज कहलाये जो कालान्तर में मानव कहलाए। मनु ने सभी 
को स्वर के माध्यम से ही वेद का ज्ञान कराया। मनु के द्वारा पारिवारिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था दी गई जिससे ऊँच-नीच और भेदभाव के बिना सभी सगे भाई 
कौ तरह परमात्मानन्द में निमग्न रहने लगे। इसी इड़ा से एक पुत्री भी हुई जिसका 
नाम “इला' पड़ा। कालान्तर में इसका विवाह बुध से हुआ। जिसके नाम पर इला 
पर्वत देश का नाम पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे महामानव के नाम पर 
' मनुस्मृति ' कौन लिख सकता है | इसकी भाषाशैली देखने से एक हजार वर्ष से भी 
कम की प्रतीत होती है। यह कुटिल बुद्धि के व्यक्ति का परिचायक है। 

अब हम मनु के अर्ध्य पर विचार करें। जब तीसरा अर्ध्य दे रहे थे तब 
मछली मिली। उसे अपने कमण्डल में रखकर कुएं में रखा। तत्पश्चात समुद्र में, 
जहाँ उसने मनु की रक्षा की। स्वर विद्या को भी “मीन विद्या' कहते हैं। मछली धार 
की तरफ चलती है। जब साधक स्वर पर ध्यान देता है, अजपा करता है तब सुरत 
मीन गति से ऊपर उठती है। त्रिकुरी पर आते ही दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और 
दिव्य आवाज भी सुनाई पड़ती है। वह आवाज आकाश से आती मालूम पड़ती है 
जिसे अनाहद कहते हैं। जब वही सुरत ऊपर बढ़ती है तब माया महल दिखाई पड़ता 
है, जिसे कुआँ कहा गया है। वहाँ साधक को दिव्यानुभूति होती है। साधक बहुत 
काल तक वहीं निवास करता है। कुछ. लोग उसी को दुर्ग मानते हैं परन्तु ऐसा 
साधक वहीं कैसे रुक सकता है, अत: उसे कुआँ ही कहा है| गुरु ही वाणी देता है। 
वही कहता है कि आगे बढ़ो। समुद्र में चलो। “बुद्ध समाना समुद्र मैं।'' मनु चल 
देते हैं। सुरत चल देती है। मौन मार्ग है। वहाँ जाते ही मीन समुद्र में मिल जाती है। 
अत्यन्त हर्षित हो जाती है। वही उसका वास्तविक स्वरूप है। अब उसको वहाँ से 
अलग करना मुश्किल है। वही ब्रह्मस्वरूप है। वही ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म की इच्छा से 
जगतहित कर सकता है| उसकी अपनी इच्छा है ही नहीं। वही जगत का हित करने 
में सहायक होता है। जिसको इच्छा है वह कैसे हित करेगा। 

° 
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ऋषि कश्यप के बिना भारतीय पुराण अधूरा कहलाएगा। देव, दानव, नाग, 
गंधर्व, किन्नर सभी पर इनका समान अधिकार था। सभी को भारतीय अध्यात्म से 
उन्होंने परिचित कराया। वे युवावस्था में राज्य का परित्याग कर अर्वूद पर्वत पर 
लोकमंगल रूपी तप करने लगे। लोगों में समान शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का 
प्रचार करने लगे। जो जंगली जीव (मानव) थे। उन्हें पुराण कर्ता नाग, पक्षी, राक्षस, 
देव आदि जातियों में विभक्त किया है, सभी को स्वरोदय का ज्ञान देकर आत्मबोध 
कराने का कठोर तप शुरू किया। उनके कठोर तप को देखकर अच्छे लोगों में जहाँ 
उत्साह हुआ वहीं दुष्ट जन उनका विरोध करने लगे। वे अपने अस्तित्व पर खतरा 
समझने लगे। अत: कश्यप के पक्ष-विपक्ष में गोष्ठियाँ होने लगीं। युवा कश्यप 
सांसारिक भोग-वृत्ति से अलग, राजपाट से अलग निरंतर लोकहित में आगे बढ़ने 
लगे। धीरे-धीरे उनके आश्रम ने विशाल रूप धारण कर लिया। वे जहाँ रहते उसे 
कश्यप सागर कहने लगे। वही पर्वत काकेशत पर्वत कहलाया। यह वर्तमान ईरान में 
है। कश्यप के पिता मारीचि पुत्र के विवेक और वैराग्य से प्रसन्‍न थे। उनकी ख्याति 
बढ़ती गई। 

पिता का आग्रह हुआ कि बेटा विवाह कर लो। विवाह से तुम्हें कोई अड़चन 
नहीं होगी | तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सदकर्म में मदद करेगी । तुम्हारे पुत्र तुम्हारे कार्य को 
आगे बढ़ाएंगे। तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य ही विलक्षण होगा। कश्यप ने 
पिता की इच्छा स्वीकार कर ली। 

उस समय दो ही प्रजापति थे, मारीच और दक्ष। वे ही पूरी पृथ्वी के राजा थे। 
प्रजापति दक्ष को कश्यप के सम्बन्ध में जानकारी मिल गई। उन्होंने अपनी बड़ी 
कन्या दीती से कश्यप की शादी कर दी। दीती ने भी कश्यप के काम को आगे 
बढ़ाया। कुछ काल के बाद दक्ष के यहाँ ही कश्यप रहने लगे। दक्ष ने समयानुसार 
अपनी अन्य तेरह पुत्रियों को भी शादी कर दी। पुराण कहता है कि विभिन्न 
लड़कियों से दैत्य, दानव, देवता, नाग, गरूड पक्षी ने जन्म लिया। सभी अपनी- 
अपनी माँ के साथ अलग-अलग रहने लगे। सभी ने अलग राज्य की स्थापना की। 
ऐसी व्याख्या कश्यप को कुरूप करना है। उनके गुरु थे अग्नि। अग्नि ने उन्हें स्वर 
रूपी अग्नि का ज्ञान कराया, जिसे वे पृथ्वी पर समभाव से फैला रहे थे। ऋषि 
कश्यप ने पूरी पृथ्वी को तेरह भागों में बाँटा। उन तेरह भागों में अपनी तेरह पत्नियों 
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को धर्मप्रचार के लिए भेजा। वे सभी ऋषि कश्यप की प्रेरणा से सुख-सुविधा, 
राज्य-वैभव का परित्याग कर जंगल-जंगल भटकने लगीं। अलग-अलग अपना 
आश्रम बना कर लोगों को शिक्षित करने लगीं। पाखण्ड को तोड़ कर नैतिकता को 
शिक्षा देने लगी। इस तरह कश्यप का धर्मरूपी परिवार बढ़ने लगा। कालान्तर में 
कश्यप ने अपनी पत्नी एवं शिष्यों को अपना नाम बताने से मना कर दिया। वे लोग 
दल बनाकर गाँव-गाँब जाने लगीं। लोगों को नवचेतना का संदेश देने लगीं। जब 
उनसे कोई पूछता कि आपको किसने भेजा है, आप किसके दूत हैं और किसका 
उद्देश्य प्रचारित कर रहे हैँ तब वे मौन होकर मुस्करा देतीं। बहुत पूछने पर 
'कहतीं-मुझे ज्ञात नहीं। हम लोग प्रभु का गुणगान करते हैं। उन्हीं के संदेश का 
प्रचार करते हैं। इस तरह के व्यवहार से लोग उन्हें देवदूत कहने लगे। इस तरह 
कश्यप की विद्या, तेजस्विता, लोकप्रियता दिन-दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। 
महिलाओं में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। चूँकि कश्यप की तेरह पत्नियां भी 
साथ-साथ विभिन्न दिशाओं में अपने कृतित्व से आच्छादित हो गई। सभी अपने को 
कश्यप का पुत्र कहने लगे। पिता से भी बढ़ कर गुरु होता है। माता से भी बढ़कर। 
गुरु माताएँ अपने पुत्र के समान वात्सल्य भाव से सभी पर समान भाव रखती हैं। 
अब वे लाड़ले अपने को किसकी सन्तान बताएंगे । यही कारण है कि जिसे अपने 
गोत्र का पता नहीं चलता वह कश्यप गोत्र कह देता है। इस प्रकारं कश्यप ऋषि के 
शिष्यों और अनुयायियों से पृथ्वी पट गई। जगह-जगह विद्यालय की स्थापना की 
गई | सम्भवतः उस समय तेरह विश्वविद्यालय खुले जिनकी कुलपति उनकी पत्तियाँ 
बनीं। इसी से कश्यप को भारतभूमि का पिता कहा जाता है। भारत कहना गलत 
होगा, जगतपिता कहलाये। पुराणकार ने विष्णु का अवतार घोषित किया। इसी तरह 
कालक्रम के अनुसार जो भी उस गद्दी पर आसीन होता वह कश्यप कहलाता है। 

बहुत काल के बाद ऋचिक कुल में परशुराम का जन्म होता है। परशुराम के 
पिता जमदग्नि और विश्वामित्र समकक्षीय थे। जमदग्नि विश्वामित्र के दौहित्र लगते 
थे। विश्वामित्र के पिता गांधी उस समय कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा थे। वे धर्म, 
अर्थ और राजनीति के प्रणेता माने जाते थे। अपने पराक्रम से उन्होंने इन्द्र का पद भी 
ग्रहण किया । उनकी पुत्री सत्यवती थी, जो धर्मपरायण, सत्यप्रतिज्ञ थीं जिसकी शादी 
ऋचिक से हुई। ऋचिक एवं सत्यवती से जमदग्नि पैदा हुए। जमदग्नि अपनी माँ के 
साथ अपने नाना के घर जाते थे। विश्वामित्र का वैभव, धन, पद-प्रतिष्ठा देख कर 
जमदग्नि के मन में जलन होती थी, जब कि गांधी ने सारी सुख-सुविधाएं अपनी 
इकलौती बेटी सत्यवती को प्रदान की थीं। विश्वामित्र ने बड़े होकर कर राज्य की 
बागडोर अपने हाथ में सम्भाली। वे अपनी बहन के घर प्राय: जाया करते | उसको 
सुख-सुविधा का ध्यान रखते। इतना ही नहीं, जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु कुल की 
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राजकुमारी रेणुका से यह कहकर कराई गई कि रेणुका सुन्दर, सद्गुणी और 
आत्मज्ञानसम्पन्न है। इसका विवाह वैभवपूर्ण विलासी लम्पट राजकुमारों से कैसे 
होगा? विवाह त्यागी, तपस्वी, मनीषी से ही करना उचित है। स्वयम्‌ राजकुमारी 
रेणुका भी विश्वामित्र के इस प्रस्ताव से सहमत थी। चूँकि वह भी समाज में 
नवनिर्माण करना, नवचेतना लाना चाह रही थीं जो राजघराने में राजरानी बन कर 
बैठ जाने से सम्भव नहीं था। विश्वामित्र ने अपने भांजे जमदग्नि का विवाह 
राजकुमारी रेणुका से करा दी। जमदग्नि को सुख-सुविधाएँ विश्वामित्र और 
राजकुमारी रेणुका के यहाँ से मिलने लगीं। विश्वामित्र कहते कि तुम आश्रम की 
व्यवस्था ठीक से करो। लड़कों को दीक्षा, समाज को कुरीतियों को दूर करने के 
लिए उपदेश दो। समाज के जो लोग कर्मकाण्ड पर निर्भर रहकर उससे मिलने वाली 
दान-दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करते हैं, वे भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर 
नवनिर्माण में भूमिका अदा करें। परन्तु जमदग्नि भीतर से क्रोध से जल रहे थे। वे 
सोचते कि मेरी भी माँ राजघराने की है। मैं भी पढ़ा-लिखा प्रतिभासम्पन्न युवक हूँ । 
मेरे ही उम्र का विश्वामित्र राजा है। मैं उसकी कृपा पर जीवित हूँ। मुझे भी राजा 
बनेना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने धनुष-बाण चलाना सीखा। अब अपनी पत्नी 
रेणुका के साथ भी धनुष-बाण का अभ्यास करते। उनकी जलन की स्थिति देख कर 
उनकी माँ सत्यवती ने उनका नाम जमदग्नि रखा जो हर समय क्रोधरूपी अग्नि में 
जलता है। - 

एक दिन वे अपनी पत्नी रेणुका के साथ धनुष-बाण का अभ्यास कर रहे थे। 
उनको पत्नी अत्यन्त सुकुमार, कोमल शरीरवाली थी। प्रचण्ड धूप थी। उसके पैर में 
छाला पड़ गया। चेहरा कुम्हला गया । जमदग्नि अपनी आदतवश क्रुद्ध होकर चिल्ला 
उठे। सूर्य तुम्हारी यह हिम्मत । तूने हमारी पत्नी का पैर जला दिया। इसका फूल 
जैसा चेहरा कुम्हला गया | सूर्य का रथ रुक गया । बोले, हे जमदग्नि! आप क्रोध न 
करें। रेणुका मेरी पुत्री है। यह हमारे कुल की है। में इसे छम एवं पदत्राण प्रदान 
करता हूँ। मुझे तपना तो पडेगा ही । तपे बिना सृष्टि मिट जाएगी । सृष्टि-संचालन के 
लिए मुझे गर्मी, ऊर्जा देना ही है । इसी ऊर्जा से आपका या जीव-जगत का संचालन 
होता है। आप अकारण क्रोध न करें। यह सुन कर जमदग्नि लज्जित हो गए। इसमें 
भी स्त्री-कुल की श्रेष्ठता साबित हुई। जमदग्नि आश्रम के क्रियाकलाप में कम रुचि 
लेते, धनुष-बाण में अधिक। एक दिन रेणुका कह उठी, हे देव हमारे विचार से 
मानवता को प्राण-त्राण मिलेगा। निराश लोगों में आशा का संचार होगा । परन्तु आप 
हर समय धनुष-बाण लिये क्रोध को मुद्रा में ही रहते हैं। इसका असर आनेवाली 
आपकी संतान पर पड़ सकता है, आश्रम के बच्चों पर पड़ सकता है। हमें क्या 
जरूरत है धनुष-बाण को? क्या आवश्यकता है क्रोध की? 
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रेणुका ने एक दिन एकान्त में शान्तचित्त बैठ अपने पति से बातें करना शुरू 
किया । बातों बात में सहस्नार्जुन की बात आ गई। जमदग्नि बोले--तू कहती है कि 
धनुष-बाण की क्या जरूरत है। इधर सहस्रार्जुन भी यही कहता है । उसकी ख्याति 
पृथ्वी पर बढ़ रही है । वह कहता है कि घर-घर अस्त्र-शस्त्र रखने की प्रथा समाप्त 
करो। सबकी रक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। मैं राजा हूँ। राजा सबकी रक्षा करेगा। 
किसी के यहाँ चोरी हो जाय, डाका पड़ जाय या किसी की जान-माल की क्षति हो 
तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। जिस राष्ट्र में किसी भी तरह का उपद्रव हो, 
जान-माल का खतरा हो तो राष्ट्राध्यक्ष जरूर कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। वह राष्ट्र 
का अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। जैसे आज के नेता, अधिकारी स्वयं अपनी रक्षा 
में व्यस्त रहते हैं। जनता लुट रही है, पिट रही है, सभी आँखें बन्द किए देखते हैं। 
उन्हें केवल अपनी सुरक्षा और हित की चिता है। 

रेणुका बोली, ठीक ही तो कहता है। मैंने भी सुना है कि हजारों भुजाएँ इसके 
इशारे पर राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार हें । हजारों लोगों का दिल जीत चुका है। तभी 
तो उसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। वह अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय का शिष्य है। 
व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा कायम कर रहा है। उसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति 
हमारे लिए अत्यन्त कीमती है। उसका जीवन रक्षणीय है। अत: उसके जीवन को 
खिलने-फूलने का मौका मिलना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही रक्षा में 
परेशान रहे, सभी अस्त्र-शस्त्र रखें तो हर समय आपस में मारपीट होती रहेगी और 
सभी .लोग मुख्य दिशा से, उद्देश्य से भटक जाएँगे। अत: रक्षा का भार स्वयं ले 
लिया। लोग रक्षा की चिता से मुक्त हो गए। हजारों व्यक्ति स्वयम्‌ बिना वेतन के 
उसके साथ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसने जनता का दिल जीत लिया है। 
कहीं चोरी, डाका नहीं होता। सभी लोग अपने घर का दरवाजा बिना बंद किए 
निर्भय विचरते हैं। इतना ही नहीं, प्रातःस्मरणीय लोगों में भी कार्तवीर्य का नाम आता 
है। कहीं चोरी भूल से हो भी गई तो उसका नाम लेते ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। 
उसी के नाम पर एक मंत्र बन गया। इस मंत्र का जाप करने से किसी की चोरी गई 
वस्तु मिल जाती है। अब भी इस मंत्र का प्रभाव है। यही कारण है कि कार्तवीर्य से 
इसे सहस्त्राबाहु के नाम से जाना जाने लगा। मंत्र-- 

कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुप्रतापवान्‌। 
यस्य स्मरणमानेण गतं नष्टं च लभ्यते। 

कार्तवीर्य ने हजारों हजार लोगों का मन जीत लिया था। सभी से समान प्रेम, 
आत्मीयता थी। यह तर्क रेणुका दे रही थी। जमदग्नि इस पर क्रुद्ध हो गए। वह 
समझ गए कि यह सहस्त्रबाहु की नीति को मानती है। यह उसी के साथ है। अतः 
स्त्रीयोचित दोष लगाकर अपने पुत्रों से कहा कि इसका वध करो। चारों पुत्र माँ के 
विचार से सहमत थे। अतः पिता को आज्ञा का पालन नहीं किया गया। क्रोध के 
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उत्तराधिकारी अन्तिम पाँचवे पुत्र परशुराम थे जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन 
किया और माँ का सिर काट दिया। जमदग्नि खुश हो गए। उसे धनुष-बाण की 
विद्या पढ़ने के लिए ऋषि कश्यप के आश्रम में भेज दिया। कश्यप का आश्रम उन 
दिनों धनुष विद्या, राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति में उत्कृष्ट था। उनकी सभी पत्लियाँ 
अलग-अलग विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसकी संचालिका या कुलपति बन 
गई थीं। सभी के सूत्रधार मध्य में बैठे ऋषि कश्यप थे, जो दिशा-निर्देश देते रहते 
थे। जिन-जिन लोगों को जिन-जिन माताओं ने शिक्षा दी वे उनकी माँ कहलाईं। 

परशुराम का नाम उनके पिता ने 'राम' रखा था। ये अत्यन्त तेजस्वी, चंचल 
और प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी थे। ऋषि कश्यप ने सभी तरह की शिक्षाओं से इन्हें पूर्ण 
कर दिया। अंतिम दिन इनकी विदाई थी। होम चल रहा था। राम सिसक रहे थे। 
बार-बार गुरु से आग्रह कर रहे थे। गुरुदेव आप अपने चरणों में ही रहने दें। परन्तु 
गुरुदेव बाहर से कठोर अन्दर से मुलायम होते जा रहे थे। बोले, राम तुम्हारी विद्या 
पूरी हो गई। लोकसेवा करो। लोक तुम्हारी अपेक्षा कर रहा है। तुम आश्रम की 
चहरदिवारी से बाहर निकलो। अपने पिता के आश्रम को ठीक करो। कुछ सुधार 
कर उसका संचालन करो। तुम्हारे पिता समय नहीं देते | तुम्हारी माँ रेणुका ही आश्रम 
का कार्य सँभाल रही है। वह भी तुम्हारे पिता के क्रोध से विक्षिप्त रहती है। तुम 
और तुम्हारे पिता ने उसको तिरस्कृत (मारा) भी किया था, जो उसके लिए 
मृत्युतुल्य ही था। वह किसी तरह स्वाभिमान खोकर जिन्दा है | वह मरी हुई ही है। 
उसे सम्मान की जरूरत है जिससे वह जिन्दा हो जाएगी। तब उससे मातृत्व का प्रेम 
निःसृत होने लगेगा। अत: तुम जाओ। अपना उत्तरदायित्व सम्भालो। 

गुरु कश्यप यही समझा रहे थे। राम एकाएक बोल उठे--'' गुरु तब आप हमें 
आशीर्वाद दें कि आपके द्वारा सिखलाई विद्या कभी नहीं भूलेगी। हर समय काम 
आयेगी ।'' यह सुन कर कश्यप चौंक गए। दो कदम पीछे हटते हुए कहा, यह क्‍या 
राम, तू अत्यन्त क्रोधी है। हाँ। तू मंगल कामना से लोकहित में काम करेगा तो विद्या 
तुम्हारे साथ होगी। यही आशीर्वाद दे उसे छोड़ने के लिए आश्रम के मुख्य द्वार तक 
आए। तब तक आश्रम के बाहर एक शेर निकला और कश्यप के शिष्य अकृतवृण 
पर उसने छलांग लगाया। राम गुरु को छोड़ कर तत्क्षण विस्तृत गति से छलांग 
लगाए तथा उस शेर को फरसे से दो टुकड़े कर दिए। अकृतवृण बच गया। गुरुदेव 
राम को पीठ थपथपाते हुए बोले-बेटा आज से तू परशुराम है। जब तक तू न्याय 
से लोगों की रक्षा करेगा तब तक तुम्हारे परशु के सामने कोई नहीं टिकेगा। यह 
शिष्य तुम्हारे द्वारा रक्षित है, अतः अब पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में रहेगा। यह 
आशीर्वाद पाकर परशुराम गुरुदेव के पैरों पर लेट गए। आंसू से उनके पैर धो दिए। 
राम परशुराम होकर घर लोटे! पिता जमदग्नि ने उनका स्वागत किया | 
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सहस्त्रबाहु एक दिन जमदग्नि के आश्रम में पहुँच गए। उन्होंने अपने विचार 
जमदग्नि से कहा। हे ऋषिवर, मैं आप सबकी रक्षा करूँगा। रक्षा की जिम्मेवारी 
हमारी है। आप इसकी चिंता छोड़ कर केवल पठन-पाठन का कार्य करते तो अच्छा 
था। मैं सबकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। 

जमदग्नि इस पर क्रुद्ध होकर बोले--राजन्‌ तू अहंकारी है। तुझे रक्षा का अहं 
है। जिस समाज में परस्पर भय हो वह समाज अध:पतित है। हम को तुम से ही भय 
है। अतः मैं अपनी रक्षा स्वयम्‌ करूँगा। हमें दूसरे की रक्षा की आवश्यकता नहीं। 
अतः मैं अपने अस्त्र-शस्त्र का परित्याग नहीं करूँगा। सहस्त्रबाहु लौट आया। यह 
वैचारिक मतभेद बढ़ता गया। जमदग्नि ने जब देखा कि हमारा पुत्र राम से परशुराम 
बन कर आ गया तब झगड़ा बढ़ाने के लिए कारण खोजने लगा। सहस्त्रबाहु का 
वशिष्ठ-वंश से भी इसी बात का झगडा था। सहस्त्रबाहु देवता, दानव, गंधर्व, मानव 
सभी को अपनी नीति के अनुरूप अपने झंडे के तले कर लिया था। वशिष्ठ और 
जमदग्नि दोनों एक साथ उनका विरोध कर रहे थे। 

एक दिन जमदग्नि का बछडा जंगल में कहीं गुम हो गया। उन्होंने सहस्त्रबाहु 
के पास संदेश भेजा। सहस्त्रबाहु ने कहा कि वे तो हमारी बात मानते ही नहीं। 
अपनी रक्षा स्वयम्‌ करने को कहते हैं और एवं लोगों को मेरे खिलाफ उकसाते हैं । 
फिर भी मैं यथासम्भव उनकी मदद करूँगा। सहस्त्रबाहु अपने हजारों अनुचरों के 
साथ उनका बछड़ा खोजने जा रहा था। परशुराम ने जमदग्नि का आदेश पाकर गुरु 
के आशीर्वाद का स्मरण कर कह दिया। हजारों भुजाएँ यानी उनके हजारों स्वयंसेवी 
गणों को देखते ही देखते परशुराम ने मार गिराया। कार्तवीर्य सोच ही रहे थे कि यह 
कौन वीर है और क्यों आक्रमण कर दिया। तब तक उसे भी फरसे से प्रहार कर मार 
गिराया। देखते ही देखते परशुराम ने सभी को मार कर अपने को विजयी घोषित कर 
दिया। कार्तवीर्य घायलावस्था में पूछता है, हे वीर तू कौन हो? क्यों हम लोगों को 
मारा ? हम लोग तो जमदग्नि का बछड़ा खोज रहे थे। परशुराम क्रोध से काँपते हुए 
बोले, मुझे ही लोग परशुराम कहते हैं। यदि तुम क्षत्रिय लोग अभिमान करोगे तो मैं 
सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे अभिमान का एक दण्ड मेरे द्वारा दिया गया। 

उस समय की जनता ने सहस्त्रार्जुन की मृत्यु होने पर जमदग्नि के विरुद्ध 
आंदोलन छेड़ दिया। चारों तरफ से उनका आश्रम घेर लिया। जगदग्नि को अपनी 
गलती का बोध हुआ । लोकमानस के सामने झुकना पड़ा। लोकमानस को खुश करने 
के लिए परशुराम को डांटते हुए उन्होंने कहा--तूने पापकर्म किया है। राजा भगवान 
विष्णु का अंश होता है। अतः तू प्रायश्चित करने के लिए तीर्थयात्रा करो। वहाँ 
पूजापाठ, दान, जप से अपने पाप को धो ले। परशुराम ने लोकमानस एवं पिता की बातें 
रखने के लिए तीर्थयात्रा पर चले गए। इधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जानकारी हुई कि 
हमारे पिता का वध जमदग्नि ने अकारण करा दिया तब उसके पुत्रों ने पिता का बदला 
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लेने के लिए आश्रम पर आक्रमण कर दिया। किसी से कुछ नहीं बोला | चारों भाई, 
रेणुका और अन्य आश्रमवासियों को अलग कर दिया एवं दोषी जमदग्नि को मार दिया । 

परशुराम को जब मालूम हुआ तब तीर्थयात्रा बीच में ही छोड़ कर वे वापस 
आ गए। उन्होंने सहस्त्रार्जुन के छोटे बच्चे को मार गिराया। उन्होंने उस राज्य के 
हजारों बच्चों की निर्ममता से हत्या की। 

परशुराम ने विध्वंस (2९50ए८४०/) शुरू किया। उनके द्वारा कहीं भी 
पुनर्निर्माण (२०८०॥६५८६।००) हुआ ही नहीं। इससे बैर की भावना जंगल की 
अग्नि की तरह बढ़ती गयी। जैसे राम ने बालि को मार कर राज्य उन्हीं के भाई 
सुग्रीव और पुत्र अंगद को दिया और रावण को मार कर उन्हीं के भाई विभीषण को 
दिया। कृष्ण ने भी यही किया। यह पुनर्निर्माण हुआ। यह कार्य परशुराम के द्वारा 
नहीं किया गया। उनके सहयोगी वशिष्ठ ने सहस्त्रबाहु के राज्य के क्षत्रियों का नाश 
कर दिया। पुराण में इक्कीस बार नाश का वर्णन आता है। यह अतिशयोक्ति है। 
चूँकि उसी समय जनक थे, दशरथ थे। विश्वामित्र का पुत्र राजा था। अन्य अनेक 
राजा थे। किसी भी राजा से युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। यह सम्भव है कि 
सहस्त्रबाहु के कुल के रिश्तेदारों के इक्कीस राजकुमारों को, जो राज्य के 
उत्तराधिकारी होते थे, विभिन्न समय में मार दिया। चने को एक बार भूनना प्रर्याप्त 
है। बार-बार भूनने .का कोई औचित्य नहीं। 

परशुराम हत्या करने के बाद तप करने चले जाते थे। दस वर्ष तक तप करते 
थे। दस वर्ष के बाद पुन: आकर क्षत्रियों के बच्चों को अकारण मार डालते। राज्य 
ब्राह्मणों को दे देते थे। ऐसा उल्लेख पुराणों में आया है। 

जरा गौर करना उचित है। यह कैसा तप है जिससे उनका क्रोध शान्त नहीं 
होता। जब क्रोध ही शान्त नहीं तब वह तप दो कौड़ी का भी नहीं है। वे दस वर्ष 
तक शक्ति संचय करते थे। बैर की भावना से जलते रहते थे। ब्राह्मणों को अस्त्र- 
शस्त्र की विद्या देते, सैनिक बनाते । शासन करने की शिक्षा देते एवं दस वर्षों के बाद 
उनके बच्चों पर आक्रमण कर देते। समाज की व्यवस्था तहस नहस कर देते। 

कश्यप अपने आश्रम में बैठे थे। कुछ विद्यार्थी भी सामने बैठकर मौन सत्संग 
कर रहे थे। तभी दस वर्ष के दो बालक खून से लथपथ दौड़ते हुए आए। कश्यप ने 
उन्हें देखकर दयावश पूछा--बेटा यह क्या? खून कैसा? किस आतताई ने तुम 
अबोध शिशुओं पर हथियार उठाया। 

बच्चों ने कॉपते हुए नम्र भाव में कहा--महर्षि आपके ही प्रिय शिष्य। वह 
कौन है मेरा शिष्य। परशुराम। कया कहा तुमने वह इतना निर्मम, कठोर, निष्ठुर 
हत्यारा हो गया। यह कैसे ? लड़कों ने संक्षेप में सारी घटना कह सुनाई | कश्यप का 
दिल दिमाग शून्य हो गया। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा शिष्य ऐसा हो 
सकता है। तुरन्त बच्चों को आश्रम में रहने तथा चिकित्सा का प्रबन्ध कर वे हाथ में 
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कमण्डल और पैर में खड़ाऊँ पहन कर चल दिए। रास्ते में मिलनेवाले लोगों से 
परशुराम के बारे में पूछते भी जाते थे। सभी उनका वर्णन काल के समान, बर्बर, 
हत्यारे के समान करते | एक वृद्ध व्यक्ति ने तो इतना तक कह दिया कि क्‍या पूछते 
हो महात्मन्‌। उसका गुरु कैसा है जिसने ऐसे पात्र को धनुष विद्या दी। पात्र देखे 
बिना ज्ञान दिया। कुपात्र में दिया गया अमृत भी विष हो जाता है। सर्प को दिया गया 
दूध भी विष होता है। अतः दान देने के पहले दाता को पात्र देख लेना उचित है। 
कश्यप लज्जा से झुक गए। वे अत्यन्त शर्मिन्दा हो गए। अपने को बार-बार कोसते। 
उस हत्या का दोष अपने पर लेते और तेज गति से आगे बढ़ जाते। 

परशुराम महेन्द्र पर्वत पर सैन्यशिक्षा में पूरी तरह तल्लीन थे | प्रातःकाल नदी 
से स्नान कर आ ही रहे थे कि अकृतव्रण ने कहा कि महाराज दस वर्ष पूरे हो गए। 
इतना सुनना था कि परशुराम क्रुद्ध हो गए (पुराण में यह दस वर्ष की समाधि बताई 
गई है। यह कैसी समाधि जो बैरभाव, क्रोध का नाश नहीं कर सके।) आँखें 
'फड़कने लगीं। भुजा फड़कने लगी। चेहरा लाल हो गया। क्रोधाग्नि जल उठी । जोर 
से चिल्लाएं, लाओ मेरा फरसा (परशु) । इन क्षत्रियों के संहार के बाद ही मेरा क्रोध 
शान्त होगा। हाथ में परशु लेते हैं। सैनिकों को चलने का आदेश देते हैं। तेज गति 
से चल देते हैं। 

“राम अग्नि से आहुति शान्त नहीं होती, सदा बढ़ती है। बैर से बैर खत्म 
नहीं होता, हत्या का जवाब हत्या नहीं। बहुत हो चुका रुक जा राम।'' 

यह आवाज सुनकर परशुराम रुक जाते हैं। यह प्यारा शब्द किसका हो 
सकता है? सोचते हैं, इस तरह बचपन में मेरे गुरु कश्यप बोला करते थे। परन्तु वे 
कहाँ मेरे पास आएँगे। गुरु सामने आकर खड़े हो जाते हैं । परशुराम गुरुदेव के चरणों 
में लोट जाते हैं । गुरुदेव! आप इस समय कहाँ? 

राम हमें आना ही पड़ा। मैंने कहा था कि हम दोनों परस्पर नहीं मिलेंगे। 
परन्तु गुरुदीक्षा की दक्षिणा लेने आना ही पड़ा। क्या तू नहीं देगा? 

परशुराम कहते हैं, गुरुदेव मुझे भी आपकी याद सदा आती थी, परन्तु आपसे 
मिलने की हिम्मत नहीं होती थी । 

राम यह जानते हो न कि जगत की विद्या, शौर्य, पौरुष और सत्ता-सम्पत्ति 
इकट्ठा होने पर एक हाथ में आए तो भयानक से भयानक परिणाम होते हें । 

परशुराम बोले--गुरुदेव मैं समझ गया। क्षत्रिय ने सत्ता के मद में मेरे पिता का 
वध कर दिया। 

कश्यप प्रेम से बोलते हैं-राम! बहादुर क्रोध नहीं करते। शस्त्र एवं शक्ति 
रक्षा के लिए होती है। तू तर्क करना सीख गया है। तभी तो गुरु-शिष्य का 
शिष्टाचार भी भूल गया है। मुझे अपने राम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। परशुराम 
लज्जित हो जाते हैं। गुरुदेव का पैर धोते, आरती करते, प्रसाद अर्पित करते हैं। कहते 
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हैं-हे गुरुदेव आप हमारे लिए साक्षात्‌ परमात्मा हैं, आप दक्षिणा में पूरी पृथ्वी ही 
ग्रहण कर लें। मैं अपना शिर भी आपके पैरों पर रखने के लिए तैयार हूँ । 

कश्यप ने प्रेम से परशुराम की वज्रतुल्य पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले-- बेटा 
राम, तू बहुत चालाक हो गया। मैं दक्षिणा लेने आया हूँ। तू ही निर्णय करेगा। देने 
वाला? परशुराम झेंप गए। गुरु देव क्षमा करें। मेरे द्वारा जीती गई सम्पूर्ण पृथ्वी 
आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं अपना सिर भी अर्पित करता हूँ । इतना देने के 
बाद भी आप से उऋण नहीं हो सकता। 

कश्यप कहते हैं--हे राम, इतना उतावला न बनो | क्रोध का यह दूसरा पहलू 
है उतावलापन। यह क्रोध तुम्हें विरासत में अपने पिता से मिला है। तुम्हारा सारा 
त्याग-तप इस क्रोध से समाप्त हो जाता है। अब तू ही बता, क्या सचमुच सारी 
पृथ्वी तुमने हमें दान दे दी ? परशुराम आदर के स्वभाव से कहते हैं, हाँ गुरुवर। मैं 
आपका शिष्य हूँ। मुझे गौरव है, आपके चरणों में पढ़कर ही। 

कश्यप-राम तूने पृथ्वी दान दे दी। दान की वस्तु पर अब तुम्हारा अधिकार 
नहीं रहा। अब तू कहाँ रहेगा? 

राम बच्चे को तरह कहते हैं जहाँ आपका आदेश हो। 

राम तू सहाद्रि और समुद्र के अंचल में चले जाओ। वहाँ के जंगली लोगों को 
शिक्षा दो। अपना पुरुषार्थ निर्माण में लगा दो | यह परशु ग्रहण करो | हाँ, अब तुम्हारा 
यह परशु किसी भी बालक पर नहीं उठेगा। यदि कभी भूल कर भी उठा तो उसके 
द्वारा छीन लिया जाएगा। 

यह सुन राम काँप गए। राम बोले, हे गुरुदेव यह श्राप न दें अन्यथा मेरा पतन 
हो जाएगा। 

कश्यप ने कहा-हे राम, तू पतन से मत घबड़ाओ। जहाँ पतन होता है वहीं 
ऋषि को संरचना होती है। क्रोध का पतन होना चाहिए। विश्वामित्र अपने शिष्य से 
तुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करायेंगे, तब तुम्हारा अन्तर्चक्षु खुल जाएगा। 

कश्यप का यह वाक्य रामावतार के साथ सिद्ध हुआ। श्री रामचन्द्र को भी 
लड़का जानकर परशु उठाया। वह परशु राम के द्वारा ही छीन लिया गया। परशुराम 
जान गए कि गुरु वाक्य पूरा हो गया। अत: राम से याचना की हे राम, मैं क्या करूँ। 
राम ने कहा कि आप अपने अन्तर की यात्रा प्रारम्भ करें। अभी तक 'बाहर-बाहर की 
यात्रा हुई। आप अपने श्‍वास के द्वारा अन्दर जाएँ। मन स्वत: शान्त 'हो जाएगा। क्रोध 
विदा हो जाएगा। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएँगे। ऊँच-नीच की भावना समाप्त 
हो जाएगी जब तक यह भावना है तब तक न कोई योग है न कोई जाप। यही हमारे 
गुरु विश्वामित्र ने हमें समझाया है। वही आपको प्रदान किया है। परशुराम वहाँ श्री 
राम को प्रणाम कर अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। 
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ऋषि कश्यप अब पृथ्वी का पैदल भ्रमण करने लगे। निकट से लोगों को 
देखने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि परशुराम की मारकाट से क्षत्रिय नष्ट एवं ब्राह्मण भ्रष्ट 
हो गए हैं। आत्मज्ञान, तत्वज्ञान समाप्त हो गए। समाज की व्यवस्था चरमरा गई है। 
वणिक-वृत्ति ही समाज पर हावी है। सभी कुछ पैसे के बल पर सम्भव है। न्याय भी 
पैसे पर बिकता है। सर्वत्र स्वार्थ का राज्य हो गया है। समाज का अध:पतन, 
अराजकतापूर्ण स्थिति देख कर कश्यप द्रवित हो गए। अन्दर-अन्दर सिसक उठे। 
सोचने लगे हे राम तूने क्या कर दिया। न ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व रहने दिया, न क्षत्रियों 
में क्षत्रत्व। सभी को वैश्य बना दिया। सर्वत्र वैश्य वृत्ति को फैला दिया। सभी लेने- 
देने में ही मस्त हैं । धर्म भी लेने-देने का हो गया। समाज से जीवन की चैतन्यता विदा 
हो गई। सभी निस्तेज हो गए। सभी स्वधर्म भूल कर वैश्य हो गए। 

कश्यप स्वयम्‌ अपने शिष्यों को लेकर पृथ्वी के उद्धार में जुट गए। वैश्यों के 
बीच आन्दोलन खड़ा कर दिया। वैश्य का उरू में स्थान है। उनकी ही सहायता से 
अधपतित पृथ्वी का उद्धार किया। इसी से पृथ्वी का नाम 'उर्वी' भी पड़ा। कश्यप 
ने वैश्यवृति के लोगों में ही क्षात्र का तेज भरा। ब्राह्मण का त्याग भरा एवं विद्वता भरी । 
यही लोग तप-त्याग से युक्त होकर नये रूप में निकले एवं समाज की संरचना में जुट 
गए | विखण्डित भूभाग में जगह-जगह आश्रम खडा किया | दीन, हीन, क्षीण, लाचार 
मुर्दे में मृतसंजीवनी डाल कर मानवीय मूल्यों को स्थापित किया। पुनर्निर्माण कार्य 
कितना कठिन होता है इसका अंदाजा लगाना कठिन है। यह काम कश्यप जैसे ऋषि 
से ही सम्भव है। कश्यप ने गंगा के क्षेत्र में आकर उस समय के विश्वामित्र, अत्रि, 
याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, गौतम, जनक को आमंत्रित किया। चार दिन तक लगातार 
धर्मनीति, अर्थनीति, राजनीति और सामाजिक संरचना की नीति पर व्याख्यान दिया। 
तदुपरान्त इन्हीं ६ ऋषियों को भारत का उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए नियुक्त 
किया। कश्यप के महान कार्य, महान तप को ही देन है भारत की सभ्यता-संस्कृति। 
उन्होंने परमात्मा को स्वर से ही जानने पर जोर दिया। शरीर से समाज का काम। 
समाज की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जहाँ हैं वहीं 
अपने अन्दर परमात्मा का दर्शन करें। जब अन्दर दिख जाएगा तो बाहर उसी का खेल 
है, उसी की लीला चल रही है। वह लीला-पति है | श्री राम ने विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त 
स्वरज्ञान राम को दिया। दक्षिणा में परशु ले लिया। कश्यप इस पृथ्वी के पिता के रूप 
में याद किए जाएंगे उनसे यह मानवता उऋण नहीं हो सकती। 


अत्रि 


व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही नाम रखने की भारतीय परम्परा रही है। नाम 
स्मरणमात्र से ही व्यक्ति का कर्तृव्य सामने आ जाता था। इन्हीं नामों में अत्रि नाम 
भी आता है-अत्रि (अ + त्रि) अर्थात्‌ अ = नहीं या परे त्रि = तीन गुण यानी जो 
तीनों गुणों से परे हो। जो गुणातीत हो वही अत्रि है। अत्रि के पिता प्रजापति 
धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए आत्मानन्द में मग्न रहते थे। लोगों को, जो उस 
समय पशुवत जीवन जी रहे थे, उन्हें मानवता के रास्ते पर लाकर ईश्वरत्व का ज्ञान 
वे कराते थे। पति-पत्नी दोनों ज्ञानदान में जीवन अर्पित कर देते थे। जब उन्होंने 
सोचा कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के अपने ही अनुरूप व्यक्ति की जरूरत है जो 
राज्य सुख वैभव में न भूलकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगों को सही दिशा-निर्देश 
दे, तपस्वी लोगों को सही दिशा-निर्देश दे। तपस्वी का जीवन ग्रहण कर अपने को 
जनता का प्रतिनिधि समझे और जनसेवा में अपने को अर्पित कर दे। इस स्वरज्ञान- 
रूपी यज्ञ को आगे बढ़ावे, वे इसी चिंतन में लीन थे। उनकी मन:स्थिति को विदुषी 
पत्नी वाकू देवी समझ कर बोली-हे नाथ, आप जिस सेवारूपी तप में लगे हैं उसे 
बढ़ाने के लिए, जन-जन तक पहुँचाने के लिए, दीर्घ समय लगता है। यह कार्य 
कठिन अवश्य है परन्तु दुसाध्य नहीं। आप अपने स्वरूप को आगे बढ़ाएँ। ज्ञान रूपी 
यज्ञ को अनवरत चलने दें। सम्भव है, आपके तप, त्याग, उत्साह और जनसेवा से 
खुश होकर नारायण आपके माध्यम से स्वयम्‌ आना चाहते हों, आप उन्हें आने के 
लिये अवसर प्रदान करें, जो आपके स्वप्न को साकार कर सके। प्रजापति ने पत्नी 
की इच्छा को परमात्मा की इच्छा समझकर सहज स्वीकार कर लिया। इन्हीं 
परिस्थितियों में अत्रि का जन्म हुआ। 

अत्रि ने माता-पिता की विद्वता को अल्प काल में ही स्मरण कर लिया। स्वर 
ज्ञान सहज ही उनमें उतर आया। कल्याण, मंगल भावना से भरे हैं एवं लोक मंगल 
को कामना से पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो वह पुत्र निश्चय ही मंगल लक्षणों से युक्त 
तपस्वी होगा। ऋद्धि-सिद्धि उसकी अनुगामिनी होगी। उसे अहंकार का बोध नहीं 
रहेगा। राजा रहते हुए भी अपने को सुख-सुविधा एवं उच्च आदर्श के लिए स्व को 
न्यौछाबर कर देता है। ऐसे ही पुत्र थे अत्रि। वे अपनी युवावस्था में ही पिता के 
आदर्शों को लेकर जनता के दरवाजे पर पहुँच गए। जो व्यक्ति जन्म-जन्मों से पशु 
का जीवन जीने को बाध्य थे, जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के क्षेत्रो में दीन-हीन 
अकिंचन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारा जन्म ही हुआ है 
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कीट-पतंग को तरह जीने के लिए। राजा तक पहुँच की कल्पना करना उनके वश 
से बाहर कौ बात थी। उनकी एक झलक मिल जाने मात्र से अपने जीवन को धन्य 
समझते थे । उन्हें ही ईश्वर समझते थे। परन्तु उस राजा रूपी ईश्वर का दर्शन भी सभी 
को सम्भव नहीं था। हजारों में कोई एकाध व्यक्ति ही राजा रूपी ईश्वर का दर्शन 
करता एवं शेष लोगों पर वह अपना नियंत्रण करता। मनमानी करता एवं राजा का 
आदेश कहता। साधारण जनता उसकी दया पर निर्भर थी। 'स्व' का भान समाप्त हो 
गया था। 'स्व' का भूत, वर्तमान और भविष्य वही राजप्रतिनिधि था। जो अय्याशी, 
भोगी हुआ करते थे, तथाकथित कर्मकाण्ड के नाम पर लोगों को नाना प्रकार का 
कष्ट देते, भोगवृत्ति का नग्न नृत्य करते, इन्हीं परिस्थितियों में युवक अत्रि चक्रवर्ती 
सम्राट होते हुए भी मानवता के कल्याण के लिए राजप्रासाद से बाहर निकल आए। 
स्वयम्‌ लोगों के नजदीक पहुँचने लगे। उनके जीने का ढंग, रहने की कला, पूजा की 
विधि स्वयम्‌ बताने लगे। यह देख साधारण लोगों में अत्यन्त उत्साह आया। प्रेम की 
निर्झरिणी बह चली। भोगप्रधान वृत्ति पर ज्ञानप्रधान वृत्ति भारी पड़ने लगी। जहाँ 
साधारण लोगों में क्रांति आई वही समाज का दिद्वानवर्ग, भोगी, कर्मकाण्डीवर्ग 
विद्रोही हो गए। जगह-जगह अत्रि के विपक्ष में सभाएँ होने लगीं। प्रबुद्ध वर्ग को 
भड़काया जाने लगा। उन्हें समाजविरोधी, मठविरोधी करार दिया गया। परन्तु अत्रि 
धुन के पक्के थे। जंगलों में पैदल यात्रा करने लगे। अपने संगठन को सशक्त कर 
लोगों में जीवन का संचार करने लगे। साधारण वर्ग के लोगों में जनप्रिय हो गए। 

अत्रि ने अपने पौरुष के बल पर उन्हीं लोगों से नव सद्‌ विप्र समाज का 
निर्माण किया। वे सद्‌ विप्र उस समय के लिए अत्यन्त प्रभावशाली, तेजस्वी, 
तत्ववेत्ता और निर्भीक साबित हुए। उन्होंने अपने निःस्वार्थ साहस के बल पर 
नवसमाज का सृजन किया। अत्रि के शिष्य आर्य मानस ने इस विचार को तीव्र गति 
प्रदान को। मानस अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ समाज-सेवा में लग गए। अपना 
सर्वस्व अत्रि के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि मानस के 
पुत्र 'शावस्व' का विवाह अत्रि को कृपा से ही राज कन्या से हुआ। वह राज कन्या 
भी अत्रि के दिशा-निर्देश पर समाज की वृहद्‌ सेवा में जुट गयी। इस तरह अत्रि के 
कुल का विस्तार हो गया। उनके सारे अनुयायी “अत्रि-कुल' कहलाने लगे। 
कालान्तर में अत्रि की ख्याति बढ़ने लगी। अत्रि ने अपने विचार को व्यवस्थित ढंग 
से बताने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके विचार-क्रान्ति और उच्च 
आचरण को देख कर देव-संस्कृति को झुकना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 
इनके आश्रम में आना पड़ा। अतः दृढ़ निश्चयी निरंतर अपने काम में लगे रहे। 
उनकी ख्याति सुनकर ऋषि कर्दम मिलने आए। जैसा सुना था, उससे भी आगे देखने 
को मिला। अत्रि के विचार व्यवहार से प्रसन्न हो गये। कर्दम ने अपनी पुत्री अनुसूया 
का पाणिग्रहण अत्रि से कर दिया। अनुसूया अपने समय को तेजस्वी, वेदज्ञ, कर्मठ, 
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तपस्वी, वाक्‌सिद्ध महिला थी। उसने अत्रि के कार्य में चार चाँद लगा दिए। अनुसूया 
सर्वांग सुन्दरी थी। जैसा भीतर वैसा बाहर। एक बार इनकी सगी बहन शांडिली रात्रि 
में कहीं जा रही थी। अंधेरे में ऋषि माण्डव्य को धक्का लग गया। ऋषि क्रुद्ध हो 
गए। उन्होंने श्राप दिया “सूर्योदय होते ही तेरा पति मृत्यु को प्राप्त होगा।' 

शांडिली पिता की तरह तपस्वी थी। वह बोली, ठीक है ऋषिवर आपने बिना 
विचार किए श्राप दे दिया। मैं देखती हूँ कि सूर्योदय कैसे होता है। उसने अपने 
तपबल से सूर्य की गति रोक दी। यह संदेश अनुसूया को मिला। अनुसूया 
सूझबूझवाली स्त्री थी। बोली बहन सूर्य को रोकना सृष्टि की गति को रोकना हुआ। 
अपने पति के चलते सम्पूर्ण जगत को मौत के मुँह में मत ढकेलो। 

यह सुनकर शांडिली ने कहा-क्या तू चाहती है कि वैधव्य जीवन व्यतीत 
करूं? अनुसूया ने अत्यन्त नम्र स्वभाव से कहा कि नहीं बहन, ऐसा कैसे होगा । सूर्य 
की गति को छोड़ दो। ऋषि माण्डव्य के वाक्य को पूरा होने दो | विधि का विधान अपने 
हाथ में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त करेगा, मैं उसे मृत्यु से लौटा 
दूंगी। यही हुआ। अनुसूया को बचपन से ही अपने पर पूरा विश्वास था। जिस व्यक्ति 
'को अपने पर विश्वास होता है वह इस सृष्टि में कुछ भी करने में समर्थ होता है। 

अत्रि एवं अनुसूया का मिलन समाज के लिए वरदान हुआ। उस समय के 
तथाकथित पुराणवेता धर्म के ठेकेदार थे। उन ठेकेदारों की छत्रछाया में पलने वाले 
राजा अत्यन्त भयभीत हो गए। अत: उन लोगों ने अत्रि और अनुसूया पर धावा बोल 
दिया। किन्तु अत्रि के मजबूत संगठन के सिंह-गर्जन के सामने एक न चली। सभी 
धराशायी हो गए। अ 

अत्रि ने सामाजिक व्यवस्था दी। विज्ञानसम्बन्धी अविष्कार किए। ग्रह-नक्षत्रों 
एवं ज्योतिषसम्बन्धी गणना दी। पहले सूर्यग्रहण को लोग देवताओं का प्रकोप जानते 
थे। उस प्रकोप से बचने के लिए तथाकथित धर्म के ठेकेदार नाना प्रकार की पूजा, 
अर्चना, यज्ञ की, दान-दक्षिणा की व्यवस्था को थी। गरीब लोगों का निरंतर शोषण 
होता रहता था। अत्रि ने इससे बाहर निकलने के लिए सर्वसाधारण को गणित-विज्ञान 
दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज का सूर्यग्रहण ठीक तीन घंटे के बाद 
समाप्त हो जाएगा। वही हुआ। यह देख कर सभी को आश्चर्य हुआ। इससे अत्रि की 
ख्याति बढ़ी जिससे पुरोधावर्ग एवं समाजवर्ग चिढ़ गए। उनका अगुआ ' स्वरभानु' जो 
तंत्र, मंत्र और कर्मकाण्ड का अपूर्व विद्वान था, अत्रि से शास्त्रार्थ करने पहुँचा। अत्रि 
अपने स्वर के सहारे ही सब कुछ कर देते थे, जिससे स्वरभानु जीत नहीं सका। अन्त 
में स्वरभानु ने कहा कि अत्रि यह बतावें कि अगला सूर्यग्रहण कब लगेगा। आप इसे 
सूर्य कहते हैं न हम लोग तो परमात्मा का प्रकोप कहते हैं। अत्रि ने शान्त मुद्रा में 
जोड़ कर बता दिया कि अमुक दिन अमुक समय में लगेगा और इतनी देर रहने के 
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पश्चात अमुक समय में सूर्यग्रहण समाप्त हो जाएगा। स्वरभानु ने यही बात प्रचारित 
करा दी। सूर्यग्रहण के समय से पहले ही अपनी योगमाया से स्वरभानु ने सूर्य को ढक 
लिया। सभी के बीच अत्रि की गणना को झूठा साबित किया। अत्रि को अपने विज्ञान 
पर अटूट विश्वास था। अतः वे अपने वचन पर अडिग थे। इधर सूर्य को माया रूपी 
वरदान से ढकने के कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। यह देख कर इन्द्र ने वज्र से 
स्वरभानु पर प्रहार किया। स्वरभानु मारा गया। अत्रि की सत्यता सभी के सामने आ 
गई। अब लोगों में अत्रि के प्रति अटूट आस्था हो गई। अत्रि ने निम्नलिखित बातों 
पर जोर दिया जिससे विश्व मानवता का कल्याण हो। 

१. परमात्मा भय से नहीं प्राप्त होता। सारा कर्मकाण्ड लोभ या भय पर 
आधृत है। परमात्मा प्रेम का प्रतिरूप है। अतः भय से बाहर निकलें, निर्भयता को 
उपलब्ध हों। परमात्मा आपके अन्दर ही आपका इन्तजार कर रहा है। 

२. गुरु की कृपा से, तप से, स्वर के ज्ञान से सदूविप्र हो सकते हैं। जन्म के 
आधार पर बड़ा-छोटा कहना परमात्मा को अपमानित करना है क्योंकि सभी 
परमात्मा के प्रिय हैं। सभी उनकी कृति हैं। सभी में वही है। 

३. कर्मकाण्ड लोगों को मूर्ख बनाता है और प्रतिभा का नाश करता है। वह 
लोभ एवं लालची समाज का गठन करता है, जो कालान्तर में भोगवादी बनाता है। 
यही भोगवादी व्यवस्था जन्म से छोटा और बड़ा का विभाजन करती है । अत: इससे 
सावधान रहें। 

४. यही भोगवादी धन के लिए यज्ञ कराते हैं, स्तोत्र-गान कराते हैं और राजा 
से मधुर रिश्ता करते हैं, प्रजा का शोषण करते हैं। इससे समाज में चालू हो जाता है 
दमन का चक्र। 

५. अत्रि ने कर्म पर जोर दिया। भिक्षावृत्ति को निंदित किया। यही भिक्षावृत्ति 
समाज को कलंकित करती है, पापपुण्य का बखेडा खड़ा करती है। इससे समाज में 
काहिल वर्ग का जन्म होता है। काहिल समाज का सत्यनानाश कर देता है। अतः 
सभी को कर्म करने के लिए उत्साहित करें। 

६. अत्रि ने राज्य-सत्ता का भी विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 
जैसे तथाकथित उच्च वर्ण में जन्म लेने मात्र से ही लोग उच्च नहीं हो सकते उसी 
प्रकार राजा के घर जन्म लेने से राजगद्दी के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। सम्भवत: 
यह उक्ति उस समय की राजशाही के लिए अत्यन्त खतरनाक थी। उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में कहा कि राजगदूदी का ठेकेदार समाज का नव सदूविप्र होगा, जो त्यागी 
हो, तपस्वी हो, साहसी, ईमानदार, शक्तिसम्पन्न हो, प्रजा की सुखसुविधा के लिए 
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की हिम्मत रखता हो। इसी से मेरा विचार है कि अत्रि 
ही लोकशाही के उद्गम थे, न कि क्रामवेल। 
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७. राज्य पर नियंत्रण करने हेतु श्रेष्ठ सद्विप्र एवं प्रजा के प्रतिनिधि का 
गठन किया। 

८. पैसे के लिए पूजापाठ करनेवाले लोगों को क्षय रोगी को तरह समाज से 
दूर करने की उद्घोषणा की। अनीति और अन्यायपूर्वक धन कमानेवाले लोगों को 
समाज से बहिष्कृत करने का संदेश दिया । 

९. किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार की 
'पद-प्रतिष्ठा न दी जाय। 

अत्रि ने इन्हीं नौ बिन्दुओं पर जोर देकर समाज में नव सद्विप्र का गठन कर 
समाज को नव दिशा का निर्देश दिए। ये उक्ति अभी उतनी ही जरूरी है जितनी 
जरूरी उस समय के लिए थी। अत्रि ने इसे आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व लगा 
दिया। तभी तो इनसे जो संतान उत्पन्न हुई वे विभिन्न देवताओं के अवतार कहलाए। 
दत्तात्रेय जिन्होंने इनके स्वरसाधना एवं विचारक्रांति को लगातार आगे बढ़ाया और 
समाज के सृजन में अपने को समर्पित कर दिया। दूसरे पुत्र दुर्वासा ने तप कृति को 
आगे बढ़ाया और समाज में सम्बर्धन शक्ति को गति प्रदान की। चन्द्रमा तीसरे पुत्र 
हुए जो नवसद्‌ विप्र बन कर राज्य के अधिकारी हुए जिनसे चन्द्रवंश चला। चतुर्थ 
पुत्र आर्यवान्‌ हुए। उसने आर्य-संस्कृति को आगे बढ़ाया। पुत्री अमला थी, जो माँ 
की तरह ही ब्रह्मवेत्ता एवं तपोनिष्ठ हुई | पाँचों संतानों ने अत्रि के विचार को गति 
प्रदान कर लोक और लोकान्तर तक नव सदूविप्र का गठन किया। 

अत्रि ने समाज के लिए “अत्रि संहिता' एवं “अत्रि स्मृति’ नामक पुस्तक दी। 
उस समय के अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्ट लोगों को सुधारने का भी सुअवसर प्रदान 
किया। अत्रि ने 'प्रायश्चित' विज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आपने पाप किया है, 
समाज के साथ धोखा किया है, अब आप सुधरना चाहते हैं। आप को बोध हो गया 
कि आपने अभी तक पाप कर्म किये हैं तो अब हिम्मत न हारे, घबराएँ नहीं। आप 
में सुधार की पूरी सम्भावना है। आप प्रायश्चित करें। इस प्रायश्चित से आपके पाप 
धुल जाएंगे। गुरु को शरण में जाएं। योग युक्‍त हो जाएं। आप पापों से मुक्‍त हो 
जाएं। इसी प्रायश्चित पर पूरी 'क्रिश्चियानिटी' खड़ी हैं। वे अपनी प्रजा में अपने 
पापों का ही प्रायश्चित करते हैं। अत्रि ने कहा कि गुरु समाज का दर्पण है। आप 
वर्तमान समय को गुरु में देख सकते हैं। गुरु समाज का अटल प्रहरी है। उसके 
निर्देशन पर ही समाज के पुरोधावर्ग को अमल करना होगा। गुरु समय, स्थान, 
व्यक्ति के अनुसार नीति का निर्धारण करता है और धर्म की व्याख्या करता है| सभी 
के लिए गुरु स्वर विद्या को उसके अनुसार देने में समर्थ होता है। 
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याज्ञवल्क्य का आगमन लगभग कलियुग का प्रारम्भ होते ही हुआ था। 
उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ। उनके और विश्वामित्र के जीवन में बहुत समानता है। 
वे युवावस्था से ही क्रांतिकारी, उत्साही, पुरातनपंथी के विरोधी थे। उनकी मान्यता 
कर्मवाद पर थी। कर्म के आधार पर ही समाज को व्यवस्थित किया जाय। कुछ 
विद्वान तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्या विश्वामित्र ही अपने छूटे हुए वैदिक कर्म 
को पूरा करने के लिए याज्ञवल्क्य के रूप में आए? जो हो, याज्ञवल्क्य तपनिष्ठ, 
तत्वज्ञानी एवं ब्रह्मवेत्ता थे। उन्होंने अपने पौरुष के बल पर समाज को नवीन-दिशा- 
निर्देश ही नहीं दिए बल्कि उसे अमल में लाने के लिए राजाओं को बाध्य भी किया। 
इसी से ड्न्हें भारतीय तत्व-ज्ञान के जनक (Father of Indian Philosophy) 
कहा गया। विश्वामित्र ने गायत्री दी तो उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद 
दिया। उनका जन्म मिथिला में फाल्गुन सुदी पंचमी को हुआ। उनके पिता सम्पन्न 
जमींदार और तपस्वी 'ब्रह्मरात' तथा माता सती साध्वी ' सुनन्दा' थी । ब्रह्मरात सूर्य के 
शिष्य थे तथा अपने क्षेत्र में अन्नदाता के नाम से विख्यात थे। हर समय उनके यहाँ 
अन्न-क्षेत्र चलता रहता था, अत: इन्हें अन्न क्षेत्र (अन्न दान) का जनक कहा जा 
सकता है। इसी से ब्रह्मात को लोग वाजसेन के नाम से भी जानते थे। उनकी 
धारणा ब्रह्म में लीन रहती थी इससे ये ब्रह्मरात कहलाए। याज्ञवल्क्य 'वाजसेनीय 
याज्ञवल्क्य कहलाए। उनकी माँ हर समय शुभ कामना रखती थीं। समाज का मंगल 
हो, ऐसा ही मंगल भाव में आनन्द रखती थीं। इसी से उन्हें सुनन्दा कहा गया। 
याज्ञवल्क्य बचपन से चंचल, तेज, प्रखर प्रतिभा के थे। जब वे सात वर्ष के हुए तब 
उन्हें गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया। उस समय के विद्वान पंडित, वैशंपायन 
का विद्यालय उत्कर्ष पर था। चन्द्रवंश के द्वारा उन्हें काफी मात्रा में दान भी मिलता 
था। वैशम्पायन की ख्याति सर्वत्र थी। ये अपने समय के अपूर्व विद्वान याज्ञिक 
कर्मकाण्डी थे। उनके बिना किसी भी तरह का यज्ञ अधूरा समझा जाता था। वे 
यजुर्वेद के अपूर्व ज्ञाता थे। अतः उनके यहाँ पढ़ाई भी यजर्वेद की ही होती थी। 
चारों वेद के अलग-अलग विद्यालय थे। जैसे पैंग्य के यहाँ ऋग्वेद, जैमिनी के यहाँ 
सामवेद, सुमंतु के यहाँ अथर्ववेद की पढ़ाई होती थी। उस समय वैशम्पायन के 
विद्यालय में सबसे अधिक विद्यार्थी थे। चूँकि ये कर्मकाण्ड की शिक्षा देते थे जो 
जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। याज्ञवल्क्य ने सात वर्ष में ही सारी शिक्षा को 
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पूर्ण कर लिया। अब वे और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परन्तु गुरु इसके पक्ष 
में नहीं थे। याज्ञवल्क्य के दृढ़ निश्चय को देखकर वैशम्पायन चुप हो गए। 

याज्ञवल्क्य में अपूर्व उत्साह था इसलिए आगे बढ़ गए। उद्धालक आरुणि 
उस समय के मंत्र के प्रणेता एवं अध्यात्म के उद्गाता थे | याज्ञवल्क्य जैसे विद्यार्थी 
को पाकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुए। पूर्व में उद्धालक राजा थे अत: उन्हें राजर्षि कहा 
गया। आश्रम बनाकर जब वे विद्यादान करने लगे तब उन्हें ब्रह्मर्षि कहने लगे। 
याज्ञवल्क्य ने पाँच वर्ष में वहाँ की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब वे गुरु को नमस्कार 
कर आगे बढ़ गए। शंकल्य मुनि के आश्रम में ऋग्वेद का अध्ययन करने लगे। वे 
प्रथम विद्यार्थी थे जिन्होंने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विभिन्न आश्रमों में विभिन्न 
विषयों पर अध्ययन किया। 

शकल्य का आश्रम सुप्रिय नामक चन्द्रवंशी राजा के दान पर चलता था। 
आश्रम व्यवस्थित एवं अनुशासन से उत्तम था। शकल्य प्रतिदिन अपना तीर्थ 
(चरणामृत) राजा को भेजते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य से ही तीर्थ भेज दिया। राजा 
उस समय रानी के साथ पलंग पर सोया हुआ था। ब्रह्मचारी बालक सीधे राजमहल 
में पहुँच गया। राजा को उस स्थिति में देख चरणामृत वहीं प्रासाद के खम्भे पर 
छिड़क कर वे चले आए। पत्थर का खम्भा था। उसमें नव-चेतना आ गई। वह 
विचित्र सुगंधित फूल से आच्छादित हो गया। सुगंध से राजा की निद्रा टूट गई। राजा 
यह देखकर अवाक्‌ हो गया। अपने राजकर्मियों से पूछा तो स्थिति का ज्ञान हुआ। 
राजा तुरन्त आश्रम में गया। राजा ने उसी बालक से दूसरे दिन भी तीर्थ भेजने का 
आग्रह शकल्य मुनि से किया। परन्तु दूसरे दिन मुनि ने आज्ञा दी तो बालक ने 
अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गुरु का चरणस्पर्श कर आश्रम छोड़ दिया। 

याज्ञवल्क्य धुन के पक्के थे। उनका उत्साह गिरा नहीं, बढ़ता ही गया। वे 
अब हिरण्यनाम के आश्रम में पहुँच गए। हिरण्यनाम सूर्यवंशी (रघुवंशी) थे। वे 
आश्रम से ही राजकाज देखते थे। वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ योगज्ञाता थे। याज्ञवल्क्य 
जैसे प्रतिभासम्मन्न विद्यार्थी पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। अल्पकाल में याज्ञवल्क्य ने 
सारी योग विद्या आत्मसात कर ली। हिरण्यनाम को ज्ञात हो गया कि यह विद्यार्थी 
अपूर्व तेजस्वी, क्रांतिकारी होगा। अतः एक दिन प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने कहा 
"पुत्र याज्ञवल्क्य अब तू जगत में प्रवेश कर। पाखण्ड से जगत को त्राण दे। सत्य 
और धर्म का प्रचार कर। पूरा जगत आतुर दृष्टि से तुम्हारी तरफ देख रहा है । मेरी 
अघुकम्या हर समय तुम्हारे साथ रहेगी।' याज्ञवल्क्य ने गुरु का आदेश सिर पर रख, 
गुरु को साष्टांग दण्डवत कर गृह के लिए प्रस्थान किया। 

विधि का विधान विचित्र होता है। याज्ञवल्क्य को अपने घर जाना चाहिए, 
परन्तु रास्ते में प्रथम गुरु वैशम्पायन का आश्रम पड़ा, वहाँ चले गए। वहाँ वे रहने 
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लगे। एक दिन वैशम्पायन ने सभा बुलाई थी जिसके लिए निर्णय किया गया था कि 
जो व्यक्ति देर से आएगा उसे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। उन्हें क्या मालूम कि यह 
दोष उन्हें ही लगेगा। निश्चित समय पर सभी आचार्यगण, ऋषिगण आ गए। 
वैशम्पायन प्रात:काल स्नान करने जा रहे थे अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़ा उनका 
भांजा (भगीना), जो दो माह का था, पैर से दब कर मर गया। ऋषि पर बाल हत्या 
का दोष चढ़ गया। सभा में भी देर से पहुँचे, अत: ब्रह्महत्या का दोष भी लग गया। 
अब उन्हें सर्वस्व का त्याग कर तप में जाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। यह 
सोच कर ऋषि अत्यन्त चिन्तित थे। 

याज्ञवल्क्य ने गुरु को विषम स्थिति में देखकर कहा कि आप घबड़ाएँ नहीं। 
मैं आपको ब्रह्महत्या और बालहत्या के दोष से मुक्त कराऊँगा। यह सुनकर ऋषि के 
' अहम्‌' को भारी चोट लगी। वे याज्ञवल्क्य पर क्रुद्ध हो गए। बोले--तुम्हारी यह 
हिम्मत, हमें पापमुक्त करने चला । मेरा ही शिष्य मुझे ही पढ़ाने चला । तुझे अपनी 
विठ्ठता का, ज्ञान का नशा चढ़ गया है। तू मेरी विद्या को वापस कर और तुरन्त 
आश्रम छोड़ कर निकल जा। 

याज्ञवल्क्य बोले--नहीं गुरुदेव, आपको समझने में अन्तर पड़ गया है। यह 
लें अपनी यजुर्वेदीय विद्या। यह कहकर उन्होंने सम्पूर्ण यजुर्वेद को उगल दिंए। यही 
कै की गई विद्या तैतरेय शाखा के रूप में कृष्ण यजुर्वेद कहलाया, जो शतपथ ब्राह्मण 
में स्पष्ट लिखा है। याज्ञवल्क्य निराश हो गए और उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगा। 
आश्रम छोड़कर वे बाहर आ गए। 

हताश, निस्तेज, विक्षिप्त युवक याज्ञवल्क्य जंगल में भटकने लगा। वह सूर्य 
के आश्रम में जा पहुँचा। सम्भवतः वह सूर्य आश्रम सूर्यवंशौय राजा 'हिरण्यनाम का 
ही हो सकता है। चूँकि वही उस समय अपने वंश के प्रतिनिधि के रूप में थे। वे 
युवक को इस हालत में देखकर चिन्तित हुए। ध्यान लगाकर देखा तो सब स्थिति 
ज्ञात हो गई। अतः उन्हें वाजीय ज्ञान प्रदान किया। वाजीय शब्द अश्व के लिए या 
सूर्य-रश्मि किरण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी सूर्य-किरण ने उनके अन्दर उष्मा 
प्रदान की जिससे उनका पागलपन छूटा, नवचेतना का आगमन हुआ। याज्ञवल्क्य ने 
पुनः पूर्वावस्था तो शारीरिक रूप से प्राप्त कर लिए परन्तु विद्याशून्य हो गए थे। 
हिरण्यनाम ने उन्हें सरस्वती की आराधना करने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने वहीं 
रहकर सरस्वती की आराधना (विद्याध्ययन) की, जिससे उनकी स्मृति लौट आई 
और बुद्धि परिपक्व हो गई। 

गुरु के आदेश से तब याज्ञवल्क्य सीधे मिथिलापुरी गए । उनके माता पिता अपने 
युवक पुत्र का स्वागत करते हैं। उन्होंने पिता के आश्रम को व्यवस्थित कर नाना रूप 
दिया, नाम रखा--' जाजसेनीय आश्रम । वे 'शुक्ल यजुर्वेद' इसी आश्रम में प्रवेश कर 
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राज्यकर्म सम्भालने हेतु निवेदन किया जिसे याज्ञवल्क्य ने सहर्ष स्वीकार कर 
कात्यायनी से विवाह कर लिया। कात्यायनी सुन्दर और हंसमुख चेहरे वाली थी। 
विद्वान, तत्वज्ञ पति-पत्नी दोनों सानन्द गृहस्थ जीवन बिताने लगे | उनके पिता पूरा भार 
पुत्र को देकर निश्‍चित हो गए। याज्ञवल्क्य ने युवकों को संगठित किया और गाँव-गाँव 
भ्रमण करने लगे। आम जनता को यथार्थ धर्म और कर्मकाण्ड से अवगत कराने लगे। 
युवकों में इनकी प्रतिभा निखरने लगी। वृद्ध पंडित, विद्वान, धर्म के ठेकेदार उनसे 
भयभीत होने लगे । उनके तेज के सामने बड़े-बड़े विद्वान खड़े होने का साहस नहीं जुटा 
पाते थे। यदि कोई उनके बारे में पूछता भी तो वे तथाकथित धार्मिक ठेकेदार उनको 
अधार्मिक, नरकगामी, नास्तिक कह देते। भ्रमणकाल में राजा जनक से याज्ञवल्क्य की 
भेंट हो गई है । राजा स्वयम्‌ विद्वान थे अत: अल्प समय में ही प्रतिभासम्पन्न युवक की 
विद्वत्ता से परिचित हो गए। दोनों का परिचय घनिष्ठ होने लगा | याज्ञवल्क्य का आना- 
जाना राजदरबार में हो गया । जनक ने अपने मित्र अमात्य से परिचय कराया । वे अपनी 
प्रजा से मित्रवत सम्बन्ध रखते थे । अत: उन्हें लोग प्रेम से मित्र नाम से ही पुकारते थे । 
मित्र भी याज्ञवल्क्य को तर्कशक्ति, विचार और प्रतिभा से प्रसन्न हो गए। 

जनक ने यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ में उस समय के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण 
वैशम्पायन को अध्वर्य (होमकर्ता) नियुक्त किया गया। वैशम्पायन के बिना यज्ञ 
असम्भव था। सारे राजा यज्ञ के लिए, कर्मकाण्ड के लिए इन्हीं की तरफ मुखातिब 
थे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी राजा किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं 
कर सकता था। यज्ञ के होता पैल तथा उदगाता जैमिनि हुए। चारों व्यक्ति उस समय 
के महापुरुष एवं चारों बेदों पर उनका अधिकार था। वे चारों जहाँ एक जगह जुट 
जाते, वहाँ ब्रह्मा भी जाने से, कुछ कहने से कतराते। चूँकि उनका कर्मकाण्ड में, 
ज्योतिष में, मंत्र में, तर्क शास्त्र में, अपूर्व ज्ञान था। राजा ने अन्य तपस्वी एवं विद्वानों 
को भी आमंत्रित किया था। उन्हीं आमंत्रितों में याज्ञवल्क्य भी थे। विधि- 
विधानपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ हुआ। राजा की तरफ से किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। 
परन्तु यज्ञ के हवन एवं प्रायश्चित के सम्पन्न होने के उपरान्त भी परिणाम दृष्टिगत 
नहीं हुआ। वैशम्पायन अत्यन्त चिन्तित हो गए। तुरन्त आचार्य सभा बुलाई गई। 
जैमिनी और पैल ने सुमन्त से देर रात तक विचार विमर्श किया। पुन: प्रात: काल 
हवन हुआ परन्तु पूर्णाहुति सम्पन्न नहीं हुई । यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ । पृथ्वी के सारे 
विद्वान चिन्तित हो गए। 

राजा जनक का ध्यान एकाएक युवक याज्ञवल्क्य पर पड़ा। राजा ने उनसे 
पूछा-हवन एवं प्रायश्चित-विधि सम्पन्न करने के बाद भी यज्ञ का यथोचित 
परिणाम सामने नहीं आया। क्या तुम इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो? 

वह युवक मुस्कुराते हुए बोला क्यों नहीं राजन्‌? 
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सभी की दृष्टि याज्ञवल्क्य की ओर गड़ गई। वे अपनी युवामण्डली को साथ 
लेकर यज्ञ सम्पादित करने में लग गए। देखते ही देखते सारी विधि को पूर्ण कर 
दिया। यज्ञ का परिणाम भी सामने आ गया। गगनभेदी नारों से उस युवक का स्वागत 
किया गया। अब याज्ञवल्क्य की ही चर्चा सर्वत्र होने लगी। यज्ञ पूरा हुआ। सभी 
ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाने लगी। सभी दक्षिणा से प्रसन्न थे। सभी के अन्त में 
अध्वर्य की दक्षिणा दी जाती है। चूँकि यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ वे ही होते हैं। उनकी दक्षिणा 
सभी से ज्यादा भी होती है। जब दक्षिणा की बारी आई तो याज्ञवल्क्य आ पहुँचे राजा 
से उन्होंने कहा, राजन्‌ यह सत्य है कि अध्वर्य को दक्षिणा दिये बिना यज्ञ पूर्ण नहीं 
होता | परन्तु आप यह भी जानते हैं कि यज्ञ को पूर्ण कराने में अध्वर्य वैशम्पायन नहीं, 
मैं हूँ। अतः दक्षिणा का वास्तविक अधिकारी मैं ही हूँ। राजा इस प्रश्‍न से चिन्तित हो 
गए। सभी लोग याज्ञवल्क्य के पक्ष में हो गए। विचित्र स्थिति देख कर ऋषि देवल 
आ गए उन्होंने दक्षिणा को दो भागों में बाँट दिया और कहा कि यह सत्य है कि पूरा 
यज्ञ का संचालन वैशम्पायन ने किया है। अतः आधा भाग दक्षिणा का वे ग्रहण करें। 
यज्ञ को पूर्ण याज्ञवल्क्य ने किया है अतः आधा भाग वे ग्रहण करें। 

याज्ञवल्क्य की ख्याति में यहीं से चार चाँद लग गए। राजा जनक के द्वारा 
मान्यता दे दी गई कि अब राज्य में याज्ञिक कर्म यही कराएंगे। राज्य के बच्चे उनके 
ही विद्यालय में शिक्षाग्रहण करेंगे। राज्य के द्वारा उनके विद्यालय को अनुदान मिला 
करेगा। अब उस युवक ऋषि ने स्वावलम्बी होकर स्वतंत्र जीवन प्रारम्भ किया। वे 
राजा जनक के विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसी प्रभाव में उन्होंने धर्म-अधर्म पर 
व्याख्या लिखी। अध्यात्मोन्मुखी कर्मकाण्ड के संदर्भ में विवेचन किया। यही 
विवेचन है ' शतपथ ब्राह्मण'। अब यज्ञ का रूप बदल गया। यज्ञ में हिंसा बंद हो 
गई। समाजोत्थान और आत्मोत्थान पर अधिक बल दिया गया। जनक का अध्यात्म 
एवं याज्ञवल्क्य की विद्वत्ता, कर्मकाण्ड, तप से नये युग का सूत्रपात हुआ। सर्वत्र 
याज्ञवल्क्य की बुलाहट होने लगी | परिणाम स्वरुप वैशम्पायन क्रुद्ध हो गए। वे उस 
युवक को भ्रष्ट, धर्महीन और कर्मकाण्ड से अनभिज्ञ कहने लगे। उनके खिलाफ 
सभी कर्मकाण्डी विद्वान तथा पुराने विचारों के ब्राह्मणों ने एकजुट होकर तूफान खड़ा 
कर दिया। साधारणतः राजा लोग उनसे बचने लगे। विद्यालयों में याज्ञवल्क्य का 
नाम धर्मभ्रष्ट एवं नास्तिक के रूप में लिया जाने लगा। 

जन्मेजय उस समय हस्तिनापुर के सम्राट थे। उनकी पहुँच भी लगभग कृष्ण 
की तरह ही थी। जैसे कृष्ण अपने समय में सम्पूर्ण विश्व की राजनीति अपने हाथ 
से नचाते थे उसी तरह जन्मेजय के संकेत पर सभी राज्य के राजा चलते थे। वे उच्च 
विचार के तत्वज्ञाता थे। उनके अनुरूप ही पुत्र 'शातलिक'- भी था। दोनों ही 
याज्ञवल्क्य के विचार से प्रभावित थे। उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया परन्तु यज्ञ 
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वैशम्पायन की इच्छा के बिना सम्भव ही नहीं अपितु असम्भव था। इस संदर्भ में 
वैशम्पायन को बुलाकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने यज्ञ कराने का आदेश तो 
दिया परन्तु इस शर्त पर कि आप किसी भी रूप में याज्ञवल्क्य को आमंत्रित नहीं 
करेंगे क्योंकि वह धर्मभ्रष्ट है। मैंने ही उसे पढ़ाया, आज वह अपने आपको बहुत 
` ज्ञानी समझता है। हमारे ब्रह्म समाज ने उसको मान्यता नहीं प्रदान की है। मैं ही 
ब्राह्मण समाज का सर्वेसर्वा अध्यक्ष हूँ। क्रांतिकारी विद्या के जन्मेजय ने कहा कि 
“मैं तो अध्वर्य याज्ञवल्क्य को ही रखूंगा।'' इतना ही कहना था कि वृद्ध वैशम्पायन 
के पैर की धरती खिसक गई । वे क्रोध से तिलमिलाते हुए बोले--वह सनातनी नहीं 
है, धर्म को भ्रष्ट करने पर तुला है। जनक को भ्रष्ट कर चुका है। वह 
परम्पराविरोधी, गुरुविरोधी है। यदि आप भी भ्रष्ट होना चाहते हो तो मैं नहीं होने 
दूंगा। आपके विरुद्ध लोकमत इकट्ठा कराकर राज्यच्युत कर दूँगा। यह कहते हुए 
वैशम्पायन राज-दरबार से बाहर चले गए। अपने आश्रम पर आकर सभी विद्यार्थियों 
को राज्य भर में संदेश देकर भेज दिया कि राजा धर्मभ्रष्ट हो चुका है। कोई भी 
ब्राह्मण उसके यज्ञ में भाग नहीं लेगा, न ही उसके यहाँ कोई धार्मिक कृत्य करेगा। 
ब्राह्मणों पर इनका वर्चस्व पहले से ही था। सभी ने जन्मेजय का विरोध किया। जैसे 
विश्वामित्र के यज्ञ का विरोध हुआ था। याज्ञवल्क्य तनिक भी नहीं घबराए। अपने 
युवक साथियों को लेकर यज्ञमंडप में उतर गए। लाख विरोध के बावजूद यज्ञ ठीक 
ढंग से पूर्ण हुआ। 

वैशम्पायन ने ब्राह्मण समाज को बुलाकर सभा की एवं जन्मेजय को ही उखाड़ 
फेंकने का आह्वान किया। देश के ब्राह्मणों ने संगठित होकरं वैशम्पायन का बदला 
लेने के लिए अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। जगह-जगह सभाएँ होने लगीं। 
प्रजा विचलित हो गई । राजा के खिलाफ असहयोग आंदोलन पूरे देश में भड़क उठा। 
उन्हें धर्मभ्रष्ट, आचरणभ्रष्ट, सनातन धर्म का विद्वेषी कहा जाने लगा। राजा इस 
अराजकता से तंग आ गए। उन्होंने देश के विशिष्ट जनों को बुलाकर कहा कि आप 
लोग हमें अधार्मिक धर्म भ्रष्ट कह रहे हैं । अब समझाने का समय नहीं है । मुझे राज्यसत्ता 
से लिप्सा नहीं है अत: मैं राज्य सिंहासन का परित्याग करता हूँ। यह कहकर वे राज्य 
सिंहासन छोड़कर जंगल में चले गए। जो स्थिति वशिष्ठ ने सत्यवर्त की की वही स्थिति 
जन्मेजय को हुई । राज्य की बागडोर अब वैशम्पायन के हाथ आ गई। परन्तु कुछ ही 
समय में राजसत्ता छिन्न-भिन्न होने लगी । अराजकता बढ़ गई। सीमापार से शत्रु राज्य 
का भूभाग छीनने लगे । शासन नाम की चीज नहीं रह गई | जन्मेजय की खोज में राज्य 
के लोग जंगल में गए। उस धार्मिक व्यक्ति ने राज्य से मुँह मोड़ लिया था। वह अपनी 
स्वर-साधना में लीन हो गया जिससे अपना शरीर भी भोगमुक्त हो जंगल में ही छोडा। 
उनके पुत्र शातलिक को लाकर राज्यसिंहासन दिया गया। शातलिक ने राज्य को 
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व्यवस्थित किया। उनके तेज प्रभाव को देखकर ही अधर्मकारी शत्रु भाग खड़े हुए। 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरे गुरु तो याज्ञवल्क्य ही होंगे। उन्हीं के दिशा- 
निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान होगा। 

याज्ञवल्क्य ने अपना दूसरा आश्रम शातलिक के भूभाग हस्तिनापुर में स्थापित 
किया। वे मिथिला से हस्तिनापुर तक के बच्चों को शिक्षा देने लगे। उनके धर्मप्रचार 
का कार्य शिष्यगण करने लगे। उनका ध्यान अब समाधि की ओर उन्मुख होने लगा। 
आत्मचिंतन में ज्यादा समय देने लगे। एक दिन वे जंगल में ध्यानस्थ बैठे थे। तभी 
एक बाघ उन पर झपटा। संयोग से “अमात्य मित्र' उसी समय वहाँ आ पहुँचे । इस 
विषम स्थिति को देखते हुए अपनी तलवार लेकर बाघ पर झपट पड़े । बाघ मित्र के 
द्वारा मारा गया | ऋषि इस स्थिति को देख कर मित्र के प्रति अनुगृहीत हो गए। इसी 
घटना ने ऋषि को मित्र के समीप ला दिया। अब वे मित्र के घर आने-जाने लगे। 
राजा मित्र की पत्नी की बहन गार्गी थी, जो वेद-विदुषी, ब्रह्म-तपोनिष्ठ, ब्रह्मचारिणी 
थी। उसके ज्ञान से राजा जनक भी प्रभावित थे। मित्र की इकलौती पुत्री मैत्रेयी 
अपनी मौसी के अनुरूप ही ज्ञानसम्पन्न हुई | वह अत्यन्त सुन्दर, चतुर, कर्मठ थी जो 
याज्ञवल्क्य के प्रतिभाज्ञान से प्रभावित थी। उस समय याज्ञवल्क्य को उम्र लगभग 
४७-४८ के बीच रही होगी। कात्यायनी को मध्यस्थता से याज्ञवल्क्य को दूसरी 
शादी मैत्रेयी से हो गई। अब कात्यायनी सांसारिक कार्यक्षेत्र एवं आश्रम का संचालन 
सँभालती, जिस आश्रम में साठ हजार विद्यार्थी पढ़ते थे उसका पूरा भार कात्यायनी 
के जिम्मे था। धर्मप्रचार का काम मैत्रीयी के जिम्मे था | याज्ञवल्क्य को कीर्ति अब 
सर्वत्र फैलने लगी। पुराने विचार के परम्मरावादी, रूढ़िवादी व्यक्ति स्वत: रास्ते से 
हटने लगे। 

जनक ज्ञानी थे। वे समय-समय पर विद्वानों को आमंत्रित करते, पुरस्कृत 
करते और सम्मान देते। इसी क्रम में उन्होंने विश्व के समस्त विद्वानों को बुलाकर 
कहा कि हमारे यहाँ एक हजार सुवर्णमण्डित गाएँ खड़ी हैं। आप इन्हें देख लें एवं 
आपमें जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विद्वान हो वह उसे ले जाय। यह सुनकर सभी सोच में 
पड़ गए। कौन आगे बढ़े। कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी याज्ञवल्क्य ने 
अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम लोग गौओं को अपने आश्रम पर लेकर चलो। 
यह देख कर उपस्थित लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। कुछ ने कहा, क्या 
याज्ञवल्क्य तू अति अहंकारी हो गया है? क्या तू हमसे ज्यादा ब्रह्मनिष्ठ है ? 

याज्ञवल्क्य शान्त स्वर में बोले यह मुझे पता नहीं । मुझे तो आश्रम में शिष्यों 
के लिए गायों की आवश्यकता है। इसलिए ले जा रहा हूँ। आप लोग जो समझते हैं 
समझ लो। इस बात पर सारे पण्डितजनों ने विरोध किया | शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। 
सबसे पहले अश्वल ने प्रश्नों की बौछार कर दी। अश्वल उत्तर पाकर चुप बैठ गए। 
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जरत्कारन, भृग्यु, कौशिकतेय, चाक्रायण ही नहीं उनके गुरु शाकल्य भी क्रमशः 
आमने-सामने आ खड़े हुए। याज्ञवल्क्य ने सभी को उनके विभिन्न विषयों के प्रश्नों 
के उत्तर से संतुष्ट कर दिया। सभी विद्वानों को चारों खाने चित्त होते देख गागी खड़ी 
हुई। गार्गी का तप, त्याग, विद्वता, ब्रह्मचर्य चरम उत्कर्ष पर था। उसके तेज के 
सामने कोई नहीं टिक पाता था। वह सिद्ध स्वर-योगी थी। गार्गी को खड़ा देखकर 
सभी पंडित प्रसन्न हुए, किन्तु याज्ञवल्क्य चिंतित हो गए। गार्गी के एकाध प्रश्नों का 
उत्तर देकर चतुरतापूर्वक उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा यह कह कर कौ--'' हे देवी 
गागी! आप सिद्ध योगी हैं । योगी को शास्त्रार्थ और विद्वता से वास्ता नहीं होता। मैं 
प्रौढ़ हूँ। आपसे मैं ज्यादा क्या कहूँ। औरों से एक प्रकार का अहंकार था परन्तु 
आपके सामने मेरा कोई अहंकार भी नहीं है।'' गार्गी चुप बैठ गई। याज्ञवल्क्य की 
विजय घोषित की गई | याज्ञवल्क्य की जय-जय कार होने लगी। 

याज्ञवल्क्य के साथ उनका पूरा परिवार रहता था। छोटा-सा राज्य का काम 
एबं वृहद्‌ विद्यालय का काम भी उन्हें ही सम्भालना पड़ता था। उनके साथ ही 
उनकी विधवा बहन रहती थी। वह अल्प आयु में ही विधवा हो गई थी। एक दिन 
उसे ज्ञात हुआ कि वह गर्भ से है याज्ञवल्क्य की समाजिक प्रतिष्ठा एवं अपनी भूल 
पर उसे ग्लानि हुई। कंसारी एक दिन तीर्थयात्रा के बहाने आश्रम से बाहर निकल 
आई। यत्र-तत्र जंगलों में किसी तरह छिप कर अपना जीवनयापन करने लगी। घोर 
जंगल में उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। उसमें यह साहस नहीं हो सका कि उस पुत्र को 
लेकर समाज के सामने आ सके। अतः घोर जंगल में ही उसने पत्तों से पुत्र को 
लपेट कर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। परमात्मा से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु 
इसकी तू रक्षा करना। वह अपने भाई के आश्रम पर गई। परमात्मा की असीम कृपा 
ने ही बच्चे की रक्षा को। जंगली पशु, पक्षियों ने पाल-पोष कर बड़ा किया। एक 
दिन नारद से उस बच्चे की मुलाकात हो गई | नारद ने तेजस्वी बालक को देखकर 
उसका'एवं उसके माता-पिता का नाम पूछा। बालक कुछ भी बताने में असमर्थ रहा। 
तब नारद्‌ ने ध्यान विद्या से सभी कुछ जान कर उसे बताया कि तुम्हारा नाम पिप्लाद 
है। तुम्हारी माँ याज्ञवल्क्य की सगी बहन कंसारी है। वही तुझे यहाँ रख गई है। 
'बतलाओ, उसे ऐसा करना चाहिए उसके भाई के आश्रम में हजारों विद्यार्थी रहते हैं । 
क्या तुम्हारा वहाँ पालन पोषण नहीं हो सकता था? पिप्लाद यह सुनकर मामा के 
प्रति क्रोधाग्नि में जलने लगा। वह सोचने लगा कि विश्वविख्यात मामा जो हजारों 
विद्यार्थियों का भरणपोषण करते हैं, हमें इस तरह उपेक्षित कर फेंक दिया। इसका 
बदला अवश्य लूँगा। पिप्लाद नारद के दिशा-निर्देश पर अग्नि की उपासना करने 
'लगा। अग्नि से एक कृत्या निकली जिसे पिप्लाद ने आदेश दिया कि वह याज्ञवल्क्य 
को जान से मार डाले। वह महा अत्याचारी एवं धर्मभ्रष्ट है। 
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कृत्या तेजी से आगे बढ़ी तथा याज्ञवल्क्य पर टूट पड़ी। उनका तेज काम नहीं 
कर सका। उससे वे पीडित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को बुलाकर सब कुछ कहा और 
उनको सत्य घटना बता दी। ब्रह्मा ने कहा कि पिप्लाद का ब्रह्मतेज है। मैं तुम्हारी 
रक्षा नहीं कर सकता। फिर उन्होंने विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु ने अपनी 
असमर्थता बताई। अन्त में भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने भी अपनी 
असमर्थता प्रकट की। याज्ञवल्क्य इन देवों से निराश हो गए तब वे अपनी योगविद्या 
से शरीर परित्याग कर सूक्ष्म शरीर में चले गए। कृत्या मरा शरीर देख कर लौट गई। 
याज्ञवल्क्य पुनः अपने शरीर में वापस आ गए। इस बुद्धि पर शंकर ने प्रसन्न होकर 
उन्हें योगीश्वर कहा। तभी से कहा गया कि प्रथम योगीश्वर याज्ञवल्क्ल को प्रणाम 
करें तब नारायण को अन्यथा नारायण की पूजा पूर्ण नहीं होगी। 

योगीश्वर याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य अथातो धर्म व्याख्या स्याम ॥ 

याज्ञवल्क्य को भगीना की घटना ने बहुत व्यथित किया। वे जग को ख्याति 
से उदासीन रहने लगे। जनक और गार्गी की स्वर-साधना उनको आकृष्ट करने 
लगी। उनके चार पुत्र थे-चन्द्रकांत, महामेघ, विजय एवं कात्यायन। एक दिन 
याज्ञवल्क्य उदास बैठे थे। दोनों पत्नियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा। वे कहने 
लगे यह संसार मिथ्या है। पदप्रतिष्ठा मिथ्या है। मैं अब गृहत्याग करना चाहता हूँ। 
तुम दोनों के मध्य सारी सम्पत्ति बाँट कर मैं एकान्त जीवन व्यतीत कर आत्मदर्शन 
करूँ। मैत्रेयी बोली-हे नाथ! क्या वह आत्मज्ञान इस राजपाट, सुख-सुविधा से भी 
ज्यादा कीमती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा-हे मैत्रेयी! वह अत्यन्त कीमती है। उस सुख 
के आगे यह गौण है। यह मृग मरीचिका है। जितना ही हम इकट्ठा करें उतनी ही 
अशान्ति इकट्ठा होती है। मैत्रेयी बोली तो आप उस बहुमूल्य धन से हमें क्यों 
वंचित रखना चाहते हो। जब इस संसार में सार नहीं तो जिस संसार में सार हो वहीं 
हमें भी ले चलो। हमें भी वहीं आत्मज्ञान उपलब्ध करा दो। याज्ञवल्क्य ने सारी 
सम्पत्ति कात्यायनी को सौंप दी। वे प्रसन्नचित्त मैत्रैयी के साथ जंगल के लिए प्रस्थान 
कर गए। याज्ञवल्क्य को अन्तिम बोध हुआ। ' अहं ब्रह्मास्मि।' उनके शिष्य भी 
आत्मज्ञानी हुए जिन्हें अपने पदों में काण्डव, जावाल और माध्यदिन के नाम से जाना 
जाता है। उन्होंने अपने गुरु की कृति को आखिर तक पहुँचाया। 

याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद उपनिषद में भरा पड़ा है। वह संवाद 
अवश्य ही बहुमूल्य है। यदि आप उसे ठीक से समझ लें तो जीवन का रहस्य 
स्वयम्‌ सुस्पष्ट हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने अपनी मित्र सहधर्मी मैत्रेयी से कहा- मैं 
गृहस्थाश्रम में पड़े नहीं रहना चाहता। मैं ऊपर उठना चाहता हूँ । कात्यायनी के साथ 


तुम्हारा निबटारा करा दूँ।' 
& 
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मैत्रेयी ने कहा--'' भगवन्‌ अगर यह सारी पृथ्वी वित्त से पूर्ण होकर मेरी हो 
जाय तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊँगी?'' 

याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं। मन हर समय दो तरफ लगा रहता था। एक 
से राजी नहीं होता, मन दो से राजी होता है। यह मन कभी अद्वैत के साथ राजी नहीं 
है। यह हर क्षण द्वैत का आकांक्षी है, जब कि चाह ही पीड़ा है। एक की चाह 
पीडादायक है तो दो की चाह तो अनन्त पीड़ा दे जाएगी। मन सूक्ष्म रूप में एक 
साथ पक्ष-विपक्ष दोनों का चुनाव करता है। वह चाहता है सम्राट का धन भी रहे, 
भिखारी की निद्रा भी। वह दोनों तरफ चलता है। मन की माँग कभी कोई पूरी नहीं 
कर सकता। मन दो तरफ खींचता है। वह भी विपरीत दिशा में जैसे गाड़ी में बैल 
आगे भी जुट हों पीछे भी। दोनों अपनी-अपनी दिशा में खींच रहे हों। इसी तरह मन 
का एक हिस्सा संसार की तरफ खींचता तो दूसरा हिस्सा मुक्ति की तरफ। मन का 
जो हिस्सा संसार की तरफ खींचता है वही शत्रु है, वस्तुतः जो मित्र-सा प्रतीत होता 
है। जो हिस्सा मुक्ति की तरफ खींचे वही मित्र है। वही है मैत्रेयी । मित्र हर समय 
प्यार सिखाता है। प्यार मौनता को साथ लाता है। शब्द तिरोहित हो जाते हैं। शब्द 
ही समाज से जोड़ता है। मौनता ही भगवान से जोड़ती है। यही कारण है कि हर 
सम्प्रदाय मौनता पर जोर देता है। याज्ञवल्क्य विद्वान व्यक्ति थे। भरपूर पाण्डित्य था। 
अपशब्द जाल से निकलना चाहते हैं। इसी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी में गृहस्थ में 
पड़े रहना नहीं चाहता। घर-गृहस्थी तो एक पड़ाव है-मुकाम नहीं है। यहाँ से 
गुजरना जरूरी है। बस जाना ही खतरा है। गृहस्थी से गुजर गए, अनुभव हो गया। 
३% बिना अनुभव की प्रौढ़ता, परिपक्वता आती ही नहीं। यही कारण है कि 
शंकराचार्य को परकाया प्रवेश जैसी विद्या का प्रयोग गृहस्थ-जीवन के अनुभव 
प्राप्ति के लिए करना पड़ा। पका हुआ फल स्वयं गिर जाता है। उसी तरह अत्यन्त 
प्रौढ और पका हुआ हृदय प्रभु को उपलब्ध हो जाता है। शक्तिसम्पन्न व्यक्ति ही 
समाधि को उपलब्ध होता है। कमजोर, रोगी व्यक्ति तो ध्यान को ही नहीं उपलब्ध 
हो सकता। समाधि तो कल्पनातीत होगी। जब ऊर्जा का प्रवाह तरंगित होता है तो 
'काम का अनुभव ही पहली सीढ़ी बन जाती है। अब काम स्वयं गिर जाता है। 

याज्ञवल्क्य अब गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, जहाँ से 
संन्यास में प्रवेश कर सकें। आश्रम अत्यन्त ही प्यारा शब्द है। आश्रम का अर्थ है 
जहाँ जाकर कुछ क्षण रुकें एवं श्रम करें। श्रम निरन्तर आगे बढ़ने का होना चाहिए! 
स्थायी वहीं, बसने के लिए नहीं। यह एक होटल या रेस्ट हाउस की तरह है । वहाँ 
रुकना है। विश्राम भी करना है। श्रम भी करना है | संन्यासी इसी से आश्रम कहते 
हैं। गृहस्थ गृह कहते हैं। यह मानसिक स्तर की बात है। संन्यास एवं ब्रह्मचर्य दोनों 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्मचर्य से जीवन शुरू होता है, पुन: उसी को 
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उपलब्ध हो जाता है। संन्यास यानी छोटे बच्चे जैसा भोला-भाला आचरण । परन्तु 
बच्चे जैसा बचकना नहीं। यह भोलापन बोधपूर्वक है--बुद्धत्व से भरा है । यहाँ 
जीवन के सार भरे हैं। मन का दूसरा हिस्सा जब ध्यान के सहारे उर्ध्वगामी होता है 
वही समाधि तक जाता है । वही संन्यास है । वही हिस्सा मैत्रैयी है। वह विरोध नहीं 
करती, न ही रोती, न ही दुःख का अनुभव करती। बल्कि पूछती है--'' भगवान 
अगर यह सारी पृथ्वी वित्त से पूर्ण होकर मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो 
जाऊँगी।'' वह शाश्वत जीवन का प्रश्न खड़ा कर देती है। आधा ही नहीं सारी पृथ्वी 
का वित्त ही उसे सारहीन ज्ञात होती है। वह उसको जानना चाहती है जहाँ मृत्यु नहीं 
है। याज्ञवल्क्य यह उक्ति सुनकर चौंक गए। बोले-'“उस अवस्था में जैसे 
साधनसम्पन्न लोग चैन से -जीवननिर्वाह करते हैं । वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। धन- 
धान्य से अमरता पाने की आशा नहीं हो सकती।'' 

मैत्रेयी अतृप्त नदी की तरह पूछती है--'' थोड़ा-सा जीवन है, वह सुविधापूर्ण 
हो कि असुविधापूर्ण, इसमें क्या भेद पड़ता है? जिससे मैं अमर न हो सकूँ, उसे 
लेकर मैं क्‍या करूँगी ? भगवन, अमर होने का रहस्य जो आप जानते हैं, मुझे उसका 
उपदेश करें ।'' 

कया अन्तर पड़ता है कि पैदल चले जाएँ या नगरपालिका को गाड़ी शरीर को 
शमशान तक ले जाय या राजा के कंधे पर शरीर चला जाए? क्या अन्तर पड़ता है 
आज की रात में राजा बनने का सपना देखूँ या भिखारी का? जिस धन से आपको 
कुछ नहीं मिला, वही धन अब हमें दे रहे हैं। आप इसे छोड़ कर इससे भी कीमती 
वस्तु ग्रहण करने जा रहे हैं। हमें पागल समझते हो कि वही मैं ग्रहण कर लूँ, आप 
मुझे खिलौने से मत भरमाओ। जीवन के सत्य-रहस्य को खोलो। याज्ञवल्क्य ने 
कहा--“'तू तो मेरी प्रिय है और बड़ा प्रिय वचन बोल रही है।'” 

कात्यायनी का कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है। वह सांसारिक स्त्री है, जो 
धन पाकर खुश हो गई होगी। संसार में हजार में नौ सौ निनानवे इसी तरह को 
स्त्रियाँ हैं । अब वह पूरे धन की मालकिन बनने जा रही थी। सांसारिक स्त्री को न 
पति प्रिय होता, न पुत्र, बल्कि धन प्रिय होता है। धन से ही सारे रिश्ते प्रिय होते हैं। 
लेकिन मैत्रेयी याज्ञवल्क्य को अत्यन्त प्रिय लगी। चूँकि यह मन का वही हिस्सा है 
जो अन्तरमुखी होने को उत्सुक है, संन्यास को उत्सुक है। याज्ञवल्क्य प्रसन्न होकर 
कहते हैं--'' तू मेरी बड़ी प्रिय है और तू बड़ा प्रिय वचन बोल रही है। आ, बैठ तुझे 
सब खोल कर समझा दूँ। ज्यों-ज्यों मैं बोलता जाऊँ, मेरी बात ध्यान देकर सुनती 
जाना।'' यहाँ इनके प्रत्येक शब्द कीमती हैं । प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना होगा। जब 
भी कोई शिष्य गुरु के सानिध्य में परमात्मत्व के लिए जाता है तो गुरु उसे बैठने के 
लिए कहता है। बिना बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता। शरीर की गति को, मन को 
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गति को स्थिर करना होगा। मन का स्वभाव ही चंचल है । जब तक मैत्रेयी बैठेगी 
नहीं तब तक कोई बात नहीं कही जा सकती । जापान के बौद्ध ध्यान के लिए ''झा- 
झेन'' शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है जस्ट सिटिंग'-आ बैठ | गुरु शिष्य 
को बैठना ही सिखाता है। जब बैठने को कला आ जाय तो बाहर-भीतर को गति 
रुक जाती है। बैठे हुए मन को ही सब कुछ खोल कर समझाया जा सकता है । यही 
है परमात्मस्व का अमृतमय सूत्र। अब दूसरी पंक्ति में ध्यान देकर सुनने को कहते 
हैं। अक्सर आदमी बाहर-बाहर सुनता है। अगर आदमी के सिर पर तलवार लटका 
दें तो वह एकाग्र होकर सुनता है। वहाँ सुनने में भय काम कर रहा है। परन्तु ध्यान 
से सुनना कुछ और है। ध्यान से सुनने तक पहुँचना है। 

सभी वस्तुओं का अन्त स्वयम्‌ आप हैं। अत: अब यह पता लगाना श्रेयस्कर 
होगा कि आप कौन हैं? जो सभी वस्तुओं का भ्रम है, सभी वस्तुओं का साध्य है, 
उसे बिना जाने जीवन यों ही बीत रहा है। जब तक आप आत्मज्ञान को उपलब्ध 
नहीं होते तब तक आप जो भी करेंगे, वह भ्रान्ति में होगा, क्योंकि आपने मौलिक 
सत्य को नहीं देखा है, नहीं जाना है। आप ही केन्द्र हैं। आपके ही चारों तरफ सभी 
कुछ घूम रहा है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे-''मैं कौन हूँ जिसके चारों तरफ चाँद- 
तारे घूम रहे हैं ? मैं कौन हूँ जिसके लिए सुबह होती है, शाम होती है, आकाश में 
तारे उगते हैं ?'' यही प्रश्न मुख्य है, मैं कौन हूँ ? इसको जाने बिना सभी कुछ अधूरा 
है। तब तक आप जो कुछ भी करेंगे, अंधेरे में पैर रखने जैसा है। याज्ञवल्क्य कहते 
हैं--'' अरे, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा की कामना 
के लिए प्रिय होता है, पत्ती की कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा की कामना के 
लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, वित्त की 
कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा की कामना के लिए नहीं। अपनी आत्मा के 
लिए पुरोहित प्रिय होता है। राजा की कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा की 
कामना के लिए राजा प्रिय होता है। लोगों की कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा 
के कामना के लिए लोग प्रिय होते हैं। देवों की कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा 
को कामना के लिए देव प्रिय होते हैं। भूतों को कामना के लिए नहीं, अपनी आत्मा 
की कामना के लिए भूत प्रिय होते हैं और इस सब कुछ की कामना के लिए नहीं, 
अपनी आत्मा के कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है।'' 

“मैत्रेयी यह आत्मा देखने, सुनने, चिंतन करने और ध्यान करने योग्य है। 
जब यह आत्मा देखी जाती है, सुनी जाती है, विचारी जाती है, तब सब कुछ जान 
लिया जाता है ।!'' 

सब कुछ का केन्द्र आप ही हैं। पति पत्नी में बाहर बाहर खोजता है, पत्नी 
पति में खोजती है । दोनों चूक जाते हैं जबकि वह केन्द्र भीतर छिपा है सारे अस्तित्व 
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का। वह तो खोजनेवाले में ही छिपा है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। आप जिसे 
बाहर खोज रहे हैं वह आपके ही अन्दर छिपा है। जब आप श्वास के माध्यम से 
बाहर से भीतर जाने लगे तो तब पता चल जाएगा अपने केन्द्र का। वह चाह भी 
विषयों में नहीं है, वह तो चाहनेवाले में छिपी है। यह घटना जिस दिन घटती है, 
उसी दिन आप केन्द्राभिमुख हो जाते हैं। इसी से सद्गुरु कबीर कहते हैं--एक साधे 
सब सधै। उपनिषद भी कहते हैं “उस एक को जानने से सब जान लिया जाता है।'' 
ध्यान करने योग्य है। यही जीवन का सार तत्व है, क्योंकि अब उसे देखना है, जो 
सबको देखने वाला है। जब साधक गुरु के सानिध्य में स्वर के माध्यम से ध्यान 
लगाकर बैठ जाता है तब सारी ऊर्जा अन्दर प्रवाहित होने लगती है। गुरु का 
आशीर्वाद भी प्रवाहित होकर अन्दर प्रवेश करने लगता है। बाहर का रस धीरे-धीरे 
क्षीण होने लगता है। अन्दर रस का प्रवाह शनैःशनैः शुरू हो जाता है। भीतर एक 
मधुर नाद सुनाई पड्ने लगता है। वह नाद भी अन्दर प्रवाहित होता नजर आता है। 
वही है अन्तर्नाद, अनाहद जो ॐकार की तरह प्रतीत होती है । यही सारे अस्तित्व 
का संगीत है। भीतर गहन सन्नाटा है, जो ॐकार जैसा मालूम पड़ता है। 

यह आत्मा ही केन्द्र है। यही देखने, सुनने और जानने योग्य है। शेष सभी 
व्यर्थ हैं, भंटकाव है, चाहे जितनी परिधि पर घूम लो, केन्द्र पर नहीं पहुँच सकते! 
सारी ऊर्जा इन्द्रियों के माध्यम से बाहर निकलती है। जब सारी ऊर्जा को अन्दर मोड़ 
दिया जाय तो केन्द्र पर पहुँचा जा सकता है। धर्म एक को ही जानने पर जोर देता 
है, विज्ञान अनेक को जानने पर जोर देता है। इसीलिए विज्ञान अनेक है, धर्म एक 
है। बह एक ही आनन्द दे सकता है। वह एक को जानना ही बुद्धत्व है और सब 
कूड़ा कचरा है। उस एक को मैत्रेयी ने भी याज्ञवल्क्य के साथ-साथ पा लिया। 
कात्यायनी वहाँ भटक गई, जिसकी कोई खबर नहीं है। आप में सारी सम्भावना है 
चाहे आप, संसार भोगो और कात्यायनी बन जाओ, चाहे मैत्रेयी। वही मैत्रेयी स्व को 
केन्द्र को उपलब्ध करा देगी। 


पंचकोश शरीर 


भगवान शंकर कहते हैं-- 
पंचतत्व मये देहे पंचतत्वानि सुन्दरि। 
सूक्ष्मरुपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्वयोगिभिः॥ 
अर्थात्‌ हे देवि! इस पंचकोश मानव-शरीर में पाँचों तत्व सूक्ष्म रूप में व्याप्त 
रहते है जिसके विषय में तत्वयोगी लोग जानते हैं। 
इन पाँच तत्वों को देखने एवं जानने की विधि साधक अपनी योग्यता के 
अनुसार बताता है। यह सत्य है शरीर का नियंता प्राण है। जब हम श्वास लेते है तब 
वह प्राण को मात्र ढोता है। हृदय उस प्राण को ग्रहण कर लेता है और शेष वायु को 
वापस कर देता है। प्राण एवं मन में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। प्राण का नियंत्रण 
करने से मन पर नियंत्रण हो जाता है। 
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इस चित्र से कोश को समझने की कोशिश की गई है। शरीर का बाहरी 
आवरण जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वह अन्नमय कोश है । यह बाह्य शरीर यदि स्वस्थ 
है, निरोग है, तब हम साधना में प्रवेश कर सकते है । जैसे यदि कोई घर मजबूत, 
सुन्दर है तभी हम उसमें रह सकते हैं । यदि वह घर कमजोर हैं, जराजीर्ण है तो हम 
उसमें कुछ नहीं कर सकते है। यही कारण है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के 
लिए हम आसन करते है। फिर स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन ग्रहण करते है। शरीर के 
अन्दर अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करते हैं, जिससे रक्‍तशुद्धि होती 
हे। वह रक्‍त हृदय द्वारा धमनियों, शिराओं के मार्ग से शरीर के प्रत्येक कोश को 
ऊर्जान्वित करती है, मल को बाहर निकालती है। जो साधक जितना ज्यादा 
प्राणसंग्रह करता है; वह उतना ही शक्तिसम्पन्न होता है 

प्राणायाम मात्र शवास-प्रश्‍वास की विधि ही नहीं है बल्कि प्राण को केन्द्र तक 
पहुँचाने एवं संगृहीत करने की कला है । आजकल प्राणायाम को मात्र श्‍वास-प्रश्‍वास 
तक ही सीमित रख रहे हैं जो गलत है। इसकी विशद व्याख्या कुण्डलिनी के 
जागरण में की गई है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है, जैसे चंचल बछडे को एक 
रस्सी से मजबूत खूँट में बाँध देते हैं, उसी तरह यह मन को बाँधकर नियंत्रित करता 
है। मन साधक को समाधि में प्रवेश का द्वार खोलता है। फिर यम-नियम की 
क्रियाएँ स्वतः आचरण में आ जाती हैं। 

साधक सदा अपने श्वास के प्रति सजग रहे। यदि उसने गुरु से महामंत्र ग्रहण 
कर लिया है तो वह उस मंत्र को जपते रहे एवं अवसर पाते ही नाक के अग्रभाग पर 
देखें। धीरे-धीरे श्‍वास नाभि से नीचे मूलाधार चक्र तक स्वयं यात्रा पूर्ण कर लेगा। 
कालान्तर में हम श्वास को भी देख लेंगे, उसके रंग को भी तथा हमें ज्ञात हो जाएगा 
तत्व के सम्बन्ध में जानकारी। हमारा श्‍वास भी नियंत्रण में स्वतः हो जाएगा। 

इसे हमने अत्यन्त सरल ढंग से, विधि से कह दिया। हमारे विद्वान बन्धु इसे 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा में बांधे है, जिसे आप पढ़कर 
हतोत्साहित हो जाते है। आप इसे भगवान भरोसे छोड़ देते है। यह जंगल में रहने 
वाले मात्र योगियों के लिए है। हमारे जैसे व्यक्ति, जो शहर में रहते हैं। नौकरी या 
दुकान चलाते हैं; उनके लिए सम्भव नहीं है। 

प्राण से शरीर ही नहीं अपितु'मस्तिष्क का भी पोषण होता है, जिससे शब्द 
की उत्पत्ति होती है। फिर अपान मल, मूत्र, स्वेद आदि का विसर्जन करता है। 
समान वायु, पाचक, परिपाक और उष्णता का संचार करती है। उदान बाहरी वस्तुओं 
को शरीर में ग्रहण करती है। व्यान रक्‍त: संचार कराती है। कूर्म वायु पलक झपकने, 
छीकें, देवदत्त से जम्भाई, धनञ्जय से शरीर का पोषण एवं मृत्यु पर शरीर को गला 
सडा कर नष्ट करती है। 


१२४ स्वर से समाधि 


प्राण मुख्य है । शतपथब्राह्मण में कहा गया है--'' प्राणेन वै देवा अन्नमदन्ति'' 
अर्थात्‌ प्राण के माध्यम से देवगण अन्न ग्रहण करते है । आपके शरीर में इन्द्रियाँ ही 
देवता है। आत्मा ही परमदेव है। 

प्राण से मन नियंत्रण में आता है। फिर किसी कार्य को क्रिया में परिवर्तित 
करना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की युक्ति बताना एवं भविष्य को सम्भावनाओं 
का हिसाब-किताब लगाना एवं निर्णय करना विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आता है। 

इस तरह हम देखते है कि भौतिक शरीर का खेल अन्नमय कोश से नियंत्रित 
होता है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण प्राणमय कोश करता 
है। वही मनोमय कोश यम-नियम आदि का समयानुसार पालन करता है । विज्ञानमय 
कोश अब शांत होकर शान्त बुद्धि से आवश्यक निर्णय ले रहा है एवं 
आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश भी दे रहा है। 

आनन्दमय कोश हृदय में चिति शक्ति स्थित रहती है जहाँ साधक आनन्द का 
अनुभव करता है। फिर हम गुरुकृपा से आत्मा की तरफ यात्रा करते हैं। साधक 
अहोभाव से भरा रहता है। इन पंचकोशों को चित्र से समझा जा सकता है। 

“जैसे ही आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे, यदि आप दिव्य गुप्त विज्ञान ग्रहण 
कर लिया है तो इनका तरंग आपको तरंगित होते हुए चित्र ख स्पष्ट दृष्टि गोचर 
होगा। फिर चित्र ग भी दिखाई देता है। जब तक साधक स्वयं देख न ले, इस पर 
केवल पढ़ कर ही संतोष न करे। आप तब तक आगे बढ़ते जाएँ, जब तक आप 
इसका साक्षात्कार न कर लें। 


आत्मा | आनंदमय | विज्ञानमय | मनोमय | प्राणमय | अन्नमय 
कोश | 'कोश | कोश | कोश | कोश 


(ज) | चित्त । बुद्धि । मन | प्राण | शरीर 


Me सव्य व्यय 


निर्णय संस्कार श्वास | ड्न्द्र्याँ 


ब्रह्म | आनंद | 
निरुपाधि | चित्तशक्ति | ज्ञानशक्ति | इच्छाशक्ति | क्रियाशक्ति इच्छा शान क्रिया 
प्रधान प्रधान प्रधान | प्रधान | शक्ति प्रधान 
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पंचकोश शरीर 





पंचतत्त्व एवं पंचकोश 


नवरात्र का अवसर शक्तिजागरण के लिए लोकविश्रुत है। शक्ति के विभिन्न 
विग्रह हैं--भगवती, नारायणी, दुर्गा, पराम्बा और अन्य अनेक नाम शक्ति को दिए 
गए हैं। हमारा शरीर भी रहस्यमय है । इसमें नौ द्वार हैं । गुदा, लिंग, जिह्वा, दो नाक, 
दो आँखें, दो कान। ये नौ द्वार शरीर में चेतना, अनुभव एवं ज्ञात-अज्ञात का परिचय 
देते हैं। अधिकतर लोग शरीर के इन नौ द्वारों का समान उपयोग करने के बजाय 
कुछ द्वारों को ज्यादा प्रयोग में लाते है। लिंग तथा जिह्वा द्वारों का सर्वाधिक प्रयोग 
लोग करते हैं। इन्हीं नौ द्वारों का उपयोग करके शक्ति का ऊर्ध्वगमन सद्गुरु कराता 
है। शक्ति शरीर के अन्दर स्थित सप्तकोशों में प्रविष्ट होती है, एक-एक कोश को 
तेजी से पार करती हुई ऊपर चढ़ती है। 

मानव-शरीर में सात कोश हैं। प्रथम अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, 
तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पाँचवा आनंदमय कोश। इसके ऊपर 
दो और कोश हैं। इसी के साथ-साथ मनुष्य के मेरूदण्ड में सात चक्र स्थित हैं। इन 
चक्रों में जब प्राण का प्रवाह होता है तब वे फैलते हैं। नवरात्र में शरीर के नौ द्वारों 
को शुद्ध किए बिना शक्ति की उपासना संभव नहीं है। अधिकतर लोग 'दुर्गा- 
सप्तशती' का नौ दिन सस्वर पाठ करते हैं। दुर्गासप्तशती में भी मिलता है कि 
ब्रह्माजी प्रकट होकर देवी से तप करने का आग्रह करते हैं। आप तप किए बिना 
कैसे शक्ति अर्जित करना चाहते हैं ? 

अन्नमय शरीर स्थूल शरीर है। अन्न से इसका निर्माण होता है। व्यक्ति जिस 
तरह का अन्न उपयोग करता है उसी तरह का शरीर निर्मित होता है। जब शरीर 
सबल और सशक्त होगा तभी साधना संभव है। ठीक उसी तरह जैसे आप सुन्दर, 
आरामदेह व सञ्जित, साफ-सुथरे मकान में रहने की इच्छा करते हैं। ऐसे आवास के 
लिए प्रयास के साथ-साथ संसाधन उपयोग में लाते हैं, झाड-बहारू, रंगाई-पुताई, 
लता पत्ते लगाते हैं। योगासनों से शरीर के अंग-उपांगों को सुरक्षित व स्वस्थ रखते 
हैं। अंदर को सफाई के लिए क्या करते हैं? पता नहीं है। यही से सद्गुरु को 
जरूरत पड़ती है। इसी को सीखने के लिए प्राचीन काल में गुरुकुलं, आश्रमों, 
चैत्यों, बिहारों आदि में लोग अपने बच्चों को भेजते थे। आज जैसी सूचनाओं को 
इकट्ठा करनेवाली शिक्षण-पद्धति तो अंग्रेजों की पराधीनता में पनपी, अंग्रेजी की 


शिक्षा (मैकाले शिक्षा) की देन है। इस पद्धति में प्रमाणपत्र छपे हुए प्रथम श्रेणी तथा 
अच्छे नंबर ही सब कुछ बन गए हैं। 
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जिस तरह से गुरुकुल में नियंत्रण एवं अनुशासन के मध्य ब्रह्मचारी को चाल, 
चरित्र चिंतनयुक्त बनाया जाता था, उसी प्रकार प्राणायाम शरीर के अन्दर के 
विजातीय तत्वों की सफाई करता था। मन को नियंत्रित करने के लिए मनोमय कोश 
को पार करना होगा। प्राणायाम केवल श्वांस खीचना, कुछ देर अंदर रोककर बाहर 
नाक द्वारा निकालने की क्रिया नहीं है। यह तो विधि मात्र है। श्वांस तो प्राणतत्व को 
हृदय तक पहुँचाने के लिए ट्रेन, बस, साइकिल, पैदल आदि वाहनों को तरह 
साधनमात्र है। प्राणतत्त्व हमारे भारतीय ऋषियों की अन्यतम खोज है | पश्चिमी जगत 
„ के विद्वान ' प्राण' शब्द से परिचित होकर आश्‍चर्यचकित हैं । प्राण शब्द की परिभाषा 
वे नहीं कर पाए हैं। 0५४४९7 तो इस प्राणतत्त्व की तरफ केवल संकेत करने के 
लिए प्रयोग में लाया गया है। जैसे 'ओ३म्‌' की परिभाषा असंभव है। ओ३म्‌ तो 
अंत: चक्षु का चमत्कारिक दर्शन है। पश्चिम के लोग आज भारतीय शास्त्रों के प्रति 
बड़े सजग हो रहे हैं निःसन्देह वे लोग प्राणतत्त्व की खोज करके ही दम लेंगे। हमारे 
पूर्वजों की अन्यतम विशुद्ध खोज पर कहीं वे न पेटेण्ट करा लें, भय यही है। हम 
सब अपने ऋषियों, मुनियों के अन्वेषणों को भी सहेज कर रख पाने में असमर्थ हो 
गए हैं। जो विरासत न संभाल सके उसे क्या कह सकते हैं ? यह निर्णय स्वयं करें। 
श्रीराम ने, श्रीकृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, शंकर ने, नानक, कबीर, 
तुलसी, मीरा, प्रभृति ने, दादू, दरिया, पल्टू, रैदास जैसे संतों ने पूर्वजों की विरासत 
को संभाला, वे भारतीय हैं। हम भारतमाता के भारस्वरूप सन्तान माता की विरासत 
संभालने में असमर्थता दिखा रहे हैं। हम अन्मनस्क हो गए हैं। प्रमाणपत्र दिखाकर, 
किसी के आगे गिड़गिड़ाकर, शिक्षा प्रदान करने का अवसर पाने को लालसा ने 
आज के ज्ञान-गुरुओं को निस्तेज बना दिया है। 

सद्गुरु प्राण को आयाम (ठहराव) देने को विधि हस्तान्तरित करता है। हृदय 
जितना अधिक प्राण को (0७5९7४९) ग्रहण करता है, व्यक्ति उतना ही अधिक 
सशक्त, तेजवान व आभायुक्त होता है। प्राणायामी व्यक्ति शून्य स्थानों पर भी 
जीवित रह सकता है। हिमालय की ऊँची चोटियाँ, जहाँ पर आक्सीजन की कमी है, 
वहाँ भी ठहर. सकता है, जीवन बिता सकता है। वनस्पतियाँ भी जहाँ नहीं उग 
सकती हैं ऐसे स्थानों पर भी प्राणायामी सशक्त बना रह सकता है। 

सन्‌ १९९२ की घटना है। मैं, एक खूब खाए-पीए स्वस्थ शरीर के दूबे जी 
व उपाध्याय तथा अन्य लोग अमरनाथ (कश्मीर) की यात्रा पर गए। मैंने कहा, दूबे 
तुम सब जाओ, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। पहाड़ी मार्ग है, मुझे २५ किलोमीटर पहले ही 
छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ, मुझे श्रीअमरनाथ दर्शन से लौटकर यहीं ले लेना, 
फिर चल चलेंगे। “अरे आप क्या कहते हैं, मैं हूँ न, आप को उठाकर कंधे पर ले 
चलूँगा, आप हिम्मत करें।' दूबे के ऐसा कहने पर हम लोग आगे बढ़े। अभी ५०० 
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मीटर चढे होंगे कि सभी लोग हॉफ-हाँफ कर बैठने लगे। मैंने कहा, चलो यार, क्या 
हुआ? स्वामी जी अब हम लोग नहीं चल सकेंगे आपके साथ। आप तो बहुत तेज 
चढ़ रहे हैं, आप जाइए हम लोग पीछे-पीछे आकर वहीं मिलेंगे। मैं लालछड़ी लेकर 
जानेवाले साधुओं के साथ चलकर उसी दिन अमरनाथ पहुँचकर दर्शन कर उन 
लोगों का इंतजार करने लगा, दूसरा दिन बीत गया ये सब नहीं मिले। जब मैं लौटने 
लगा, वे लोग उसी जगह मुझसे मिले जहाँ मैंने इन्हें छोड़ा था। कहने का तात्पर्य कि 
प्राण आपका हृदय जितना अधिक संग्रह करके पूरे शरीर की कोशिकाओं तक 
पहुँचाता है, आप कहीं भी किसी समय सशक्त बने रहेंगे, अन्यथा दूबेजी और 
उपाध्यायजी जैसे लोगों की तरह हिमालय की चढ़ाई-उतराई पर गधे व खच्चर की 
जरूरत पड़ेगी तथा पहलवानगिरी रह जाएगी। 

जिस मनुष्य का प्राण नियंत्रण में है, उसका मन भी नियंत्रित हो जाता है। मन 
के नियंत्रण में होते ही देवी, देवता, सिद्ध, नाग, किन्नर सभी वश में होने लगते हैं। 
चाकरी करने को उद्दत रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकाण्ड के ११८ वीं 
चौपाई में कहते हैं- 

इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना। 

आवत देखि विषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 

मन के वश में होते ही नवों द्वारों तथा समस्त इन्द्रियों में विराजमान देवगण, 
जो अपना-अपना नियंत्रण-क्षेत्र स्थापित कर बैठे हैं, वे साधक के अन्दर उत्पन्न 
हलकी विषय-वासना रूपी हवा के आने पर जबर्दस्ती इन्द्रियों को अच्छी लगने 
वाली चीजें उपस्थित करके साधक को विचलित करने को तत्पर रहते हैं। प्राणतत्त् 
जब ठहरता है तो देवतागण भी आपको सशक्त बनाते हैं। 

हमारे ऋषियों ने इसीलिए अन्नभक्षण करने पर पर्याप्त अंकुश रखा था। वे 
वही अन्न-ग्रहण करते थे जिससे शरीर के कोश शुद्ध हों। शास्त्रों में तीन प्रकार के 
भोजन का जिक्र आता है। तामसिक भोजन-यह उस प्रकार की प्रवृत्तियों को 
उत्पन्न करनेवाला भोज्य पदार्थ होता है जिससे तन की वृत्तियों और मन की 
चंचलता दोनों बढ़ती हैं। राजसी भोजन-यह शरीर को स्वस्थ तो रखता है, मगर 
मन को चलायमान करता है। सात्त्विक भोजन खाने योग्य होता है। इस प्रकार के 
भोजन को ग्रहण करने से न केवल शरीर स्वस्थ व सबल बनता है वरन्‌ मन भी 
स्थिर रहता है। ऐसा भोजन जो तन, मन और मस्तिष्क सबको स्वस्थ रखे, वही 
सात्त्विक भोजन है। सात्त्विक भोजन हमारे पूर्वजों, ऋषियों का अन्वेषण है, बहुत 
मूल्यवान है, धरोहर है। नवरात्र के अवसर पर जब ऐसा सात्त्विक भोजन ऋषि 
(सद्गुरु) के सान्निध्य में ग्रहण करेंगे तब स्थूल शरीरस्थित मेरुदण्ड में स्थापित 
गुप्त देवी भगवती, वैदेही, जानकी, नारायणी, कुल कुंडलिनी, पराम्बा, जगत्माता 
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हिलने-डुलने लगेंगी। प्राण चलायमान होते ही देवी, देवता, हिलने-डुलने लगेंगे, 
कपाट (दरवाजा) खोलने को तैयार हो जाएंगे। नवरात्र में साधना का महत्त्व है। 
सद्गुरु के सान्निध्य में साधक जब हठयोग, तांडव, शिवकीर्तन इत्यादि सम्पन्न 
करता है, तब अपने अंदर प्राण के प्रवाह को महसूस करता है, रोमांचित होता है। 
प्राण तब मनोमय कोश को पारकर, धक्का मारकर, ऊपर बढ़ता है। मन यहाँ 
बंधन में हो जाता है। बछडा जैसे खूंटे में बांध दिया गया है। अब बछडे का शरीर 
स्थिर हो जाता है और मन ठहर जाता है। साधक भी प्राण के बढ़ाव से, फैलाव से 
शरीर व मन का स्वामी बन जाता है। इसी अवसर पर दिव्य दृष्टि उद्घाटित होती 
है। ज्ञान-चक्षु का उदय होता है। इस कोश को पार करके विज्ञानमय कोश में 
पहुँचते हैं । अन्तः चक्षु का प्रकाशन ही विज्ञानमय कोश में पदार्पण है। ज्ञान की 
परिभाषा के लिए पाश्चात्य जगत के विद्वानों ने शब्द का अन्वेषण किये हैं- 
n०।९५६९ (नॉलेज) । यह शब्द ज्ञान को केवल इंगित मात्र करता है, काम 
चलाने लायक भर है। इसके आगे आनंदमय कोश है, अध्यात्म जगत का प्रवेश द्वार 
है। ज्ञान वह विशेष आनुभाषिक ज्ञान है जो आत्मा व परम पुरुष के विषय में ग्रहण 
किया जाय। यह विशेष ज्ञान है। इसलिए इसे विज्ञान कहा राया क्योंकि आनंदमय 
कोश में प्रवेश करते ही साधक सिद्धियों का भंडार बन जाता है। अब समस्त 
सिद्धियाँ बिना आवाहन किए प्रवेश कर जाती हैं। साधक को यहीं पर गुरु को कृपा 
की जरूरत पड़ती है। यदि साधक सत्यान्वेषी है तो सद्गुरु का सान्निध्य ही एकमात्र 
उपाय है अन्यथा अनेक जन्म इसी कोश में साधक रुका रह जाता हैं । कबीर साहब 
इसी कोश के लिए कहते हैं- 
सखी रे बहु विषम बजार बा, बरात चलै के हौ। 
कोई केतनों बोलावै ना बोलइ के हौ॥ 
इस कोश में साधक के भटकने की ही संभावना है। प्रकृति आपको दासी हो 
जाएगी । साधक के इच्छामात्र से अब कार्य होने लगेगा। साधक को अब यहीं अच्छा 
लगने लगता है। यहाँ धक्का देकर ही आगे बढ़ना उपादेय है। जब इस पर विजय 
पा लेंगे तो आनन्दमय कोश में प्रवेश कर जाएँगे। इस कोश में पदार्पण होते ही अपने- 
पराए का भाव समाप्त हो जाता है। अब कोई शत्रु नहीं है, कोई हिंसक नहीं है, न 
कोई अहिंसक है। अब राम, रहीम, करीम, फकीर, शरीफ, रावण, कंस, ऊँच-नीच 
सब एक प्रतीत होने लगते हैं। यह दशा गौरीश की है, संतत्व की है। ऐसी स्थिति 
में ही संत गोस्वामी तुलसीदास उत्तरकाण्ड को चौपाई संख्या ११२ में कह उठे हैं-- 
निज प्रभुमय देखउ जगत, केहि सन करौं विरोध । 
अब गोस्वामी तुलसीदास जी का द्वैत भाव गिर जाता है। अद्वैत भाव में प्रवेश 
कर जाते हैं। विश्व अपने में समाहित देख रहे हैं। विश्‍व में अपने को ही केवल 
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देखने लगे हैं। राग-द्वेष, स्त्री-पुरुष, शत्रु-मित्र के सम्बन्धों से ऊपर उठ गए हैं। 
आनंद में हैं। कबीर साहब भी ऐसी स्थिति के लिए कह रहे हैं-- 
पात-पात में साँई रमत है, कटुक वचन मत बोल रे। 

यह समस्त विस्तार साहब का ही है। सब में वही राम, अल्लाह, गॉड, एक 
३४कार खिल रहा है, इसलिए सबसे प्रेम उसी तरह करना है जैसे आराध्य के प्रति 
करते हैं। 

नवरात्र के अवसर पर इन्हीं पाँच तत्वों, पाँच शरीरों और पंचकोशों को पार 
करके आनंदमय कोश में पहुँच जाय, यही मेरा आग्रह है। स्थूल शरीर से यात्रा आप 
सबने प्रारंभ की, सुख-दुःख से ऊपर उठकर शाश्वत सनातन आनंदमय शरीर को 
उपलब्ध हो जाय । जहाँ चित्‌ सत्‌ (सत्य) में अर्थात्‌ मन सत्य में रमण करे, आनंदित 
रहे, यही स्थिति आनंद की है। वाणी तब मौन हो जाती है। हम भी यही प्रयास 
करेंगे कि आपमें से कुछ लोग भी यदि एक धक्का देकर आनंद को उपलब्ध हो 
जायँ तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। हरि ओ३म्‌ तत्सतू। 
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जड तू साँचा बनियाँ, साँची हाटि लगाऊँ। 
अन्दर झारू देइ के, कूरा दूरि बहाऊँ॥ 

सद्गुरु कबीर साहब साँचा बनियाँ एवं साँची हाट की बात करते हैं | सद्गुरु 
का एक-एक शब्द अनमोल हीरे की तरह होता है। वह सत्य में स्थित होता है 
अतएव उनके मुँह से जो भी निकलेगा वह सत्य से अभिभूत, सत्य से सना हुआ होता 
है, जो साधक को सहज ही सत्य के निकट लाने में सहायक सिद्ध होता है। वे कहते 
हैं, तू यदि बनिया है, वह भी सत्य का बनिया, क्योंकि कहा गया है कि बनिया कुछ 
खरीदता है, कुछ बेचता है। जहाँ खरीद-बिक्री होती है वही हाट है, बाजार है। 
मनुष्य का बाजार गये बिना काम नहीं चल सकता। प्रत्येक दिन रोजमर्रा का सौदा 
खरीदता और जीवन निर्वाह करता है | बनिया जो भी सामान देता है उस पर विश्वास 
करना पड़ता है, भले ही सामान अशुद्ध दे या मिलावटपूर्ण दे जिससे उसका स्वास्थ्य 
गिर जाय या बीमारी से आक्रांत हो जाय। बनिया अपनी स्वार्थरूपी क्षुधा शान्त करने 
के लिए कोई भी कुकर्म कर सकता है। उसका ध्येय व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं, सबल 
समाज नहीं, बल्कि अपना हित शुद्ध हित सर्वोपरि है। ठीक उसी तरह धर्म आज के 
तथाकथित धर्मगुरु, धर्मोपदेशक की स्थिति है । अपने अन्दर कुकर्मों से भरे हैं । अन्दर 
कुछ और बाहर-बाहर वेद, पुराण, तंत्र, मंत्र का उपदेश बहुत ही प्रवीणता से करते 
हैं। उनका उद्देश्य भी किसी तरह धन कमाना ही है। वे बनिया धर्म के नाम पर, 
कर्मकाण्ड, तीर्थ-यात्रा, दान, काली दुर्गा के लिए बलिदान का कर्म करते एवं बदले 
में नाना-नाना संस्कार का क्रय कराते हैं । यही क्रय-विक्रय का हाट लगाते। सद्गुरु 
कहते हैं कि यह सच्चे व्यापारी का कर्म नहीं है। यदि तू सत्य का उपदेशक है तो 
सत्य का ही क्रय-विक्रय कर। अबोध जीवों को अन्धविश्वास में मत झोंको। नये- 
नये संस्कार का सृजन कराने से रोको। पुराने संस्कारों का क्षय होने दो। जब व्यक्ति 
संस्कारों से मुक्त हो जाएगा तभी कल्याण सम्भव है। 

मानव मन के अन्दर जो भी संस्कार पडे हैं या नित्य नये-नये बन रहे हैं, उसे 
झाड़ से बुहार कर बाहर निकालना 'होगा। तथाकथित बनिया बाहर से कूड़ा करकट 
बुहार कर अन्दर भर देते हैं, जहाँ मानव नित्य नये-नये दलदल में 'फँसता जाता है। 
ये देवी, देव, कर्मकाण्ड, सभी दलदल में फसाने के लिए पर्याप्त हैं। अतः सत्य का 
वणिक (सद्गुरु) साधक को ज्ञान-वैराग्य का झाडू पकड़ा देता है, जिससे वह 
अपने अन्दर का छल, कपट, प्रवचना, धूर्तता और क्रोधरूपी कूड़ा-करकट को साफ 
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कर बाहर निकाल देता है। परन्तु सदगुरु यहाँ भी सावधान करते हैं कि इसे बुहार 
कर बाहर तो कर दिया, परन्तु दरवाजे पर ही छोड़ दिया, जो आँधी के झोंके से 
सहज अन्दर आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे-धीरे सारी गंदगी अन्दर 
पहुँच जाएगी। अतः अब इसे ठीक से बुहार कर बाहर करना जितना अच्छा है, 
उससे भी अच्छा है कि उस कूड़े को दूर बहा दो। जैसे किसी कूड़े को बुहार कर 
नदी में फेंक दिया जाता है और वह नदी उस कूड़े को बहुत दूर बहा कर ले जाती 
है जहाँ से वापस आना असम्भव हो जाता है। यदि इस तरह का स्वयम्‌ वह बनिया 
व्यापार करता है तब ही उसे सत्य का बनिया कहा जा सकता है। इन्हीं सद्गुरुओं 
से जीव बंधनमुक्त हो सकता है। 
सावन केरा सेहरा, बूँद परी असमान। 
सारी दुनिया वैस्नो भई, गुरु नहिं लागा कान॥ 

सद्गुरु कहते हैं कि जैसे सावन के महीने में जगह-जगह गाना, नृत्य, 
महोत्सव मनाया जाता है। सावन (श्रावण) में मेढ़क भी बाहर आकर गाने लगते हैं। 
झींगुर भी झंकार करने लगते हैं। मोर भी नाचने लगते हैं। उल्लू भी फड़फड़ाने 
लगते हैं। यही सेहरा है। सारी पृथ्वी हरी हो जाती है। सर्वत्र मेढ़क टर टर करने 
लगते हैं, मानो वे काशी के विद्वान हों। आकाश भी वर्षा की बूँद से भर जाते हैं, 
जो बूँद-बूँद के रूप में आकाश से झड़ने लगता है। मानो पृथ्वी पर मेढ़क का सेहरा, 
उल्लू का कलरव, झींगुर कां नृत्य ही सत्य है, आकाश से मेघमालाओं की बारीक 
बूँदों की झडी ही निरंतर सत्य है जो सदा झडती रहती है। वही शाश्वत है। इन 
वेदवेत्ता मेढ़कों की गिनती करना असम्भव है, बादल की इन बूँदों को गिनना 
असम्भव है उसी तरह इन तथाकथित वैष्णवों को गिनना भी असम्भव हैं। सारी 
दुनिया ही मानो वैष्णव हो गई। सभी धर्मात्मा हो गए हैं। तभी पृथ्वी पंक में फंसी 
नजर आती है। सभी रोते नजर आते हैं। दक्षिणा पूजा के लिए वे वैष्णव झगड़ते 
नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों ? तब ज्ञात होता है कि उनके कान तक गुरु का 
शब्द नहीं पहुँचा है। '“गुरु नहीं लागा कान।'' जब सारी दुनिया वैष्णव हो गई है, 
सभी गुरु ही हो गए हैं। गुरुमंत्र देने के लिए गुरु घर-घर घूम रहे हैं। गुरुओ में भी 
प्रतियोगिता हो गई है। तब कैसे गुरु कान नहीं लगा, समझ में नहीं आता? कान 
आकाश का प्रतिनिधि है। आकाश में ही शब्द उत्पन्न होता है। जब गुरु शब्द का 
निर्देशन करता है तब वह कान ही उसे वहन करता है एवं गंतव्य स्थल तक पहुँचने 
में मदद करता है। कहीं न कहीं खोट अवश्य नजर आता है। न वे गुरु नजर आते 
हैं, न ही वे शिष्य नजर आते। वे तो बहरूपिया की तरह आवरण धारण कर लिये 
हैं । बाहर से वस्त्र, माला, टीका पहन लिये हैं। असत्य का सौदा करने, असत्य का 
विक्रय करने बाजार में आ गए हैं। जीवों को काल-बंध में आबद्ध करने लगे हैं। 
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गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेलें दाँव। 
दोनों बपुरे बूडही चढ़ि पत्थर की नाव॥ 
गुरु शिष्य इसलिए नहीं बनाते हैं कि वह भव-बंधन से मुक्त हो जाएँ बल्कि 

लोभवश बनाते हैं कि हमें कुछ अर्थलाभ होगा। शिष्य के कल्याण से उसे कोई लेना 
देना नहीं है। यह एक जुआरी है जो हर समय अपना दाँव देखता है। किस दाँव पर 
कितना ज्यादा अर्थ मिलेंगा। शिष्य तो पाशा है, दाँव है। शिष्य भी अपनी ताक में है 
कि हम किस तरह गुरु की ही सम्पत्ति का हरण कर लें। यदि गुरु के पास सम्पत्ति 
नहीं है कि हमें ऐसा मंत्र-तंत्र पूजा बता दे कि मैं रातों रात लखपति, करोड़पति बन 
जाऊँ। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भला मैं क्यों शिष्य बनूँ। जो भी मुझे रातों-रात 
मालामाल कर देगा उसी का शिष्य बन जाऊंगा। शिष्य भी वेश्या की तरह भटकता 
है। अपने दांव का इंतजार कर रहा है। 

बहु पुरुषन लागते वेश्या रह गई बाँझ। 

इसकी सामत भी हो गई है। बाँझ ही रह जाता यानी ज्ञान को उपलब्ध नहीं 

होता है। ये शिष्य कहीं तीर्थव्रत पर भी जाते तो भर-मोलाई अवश्य करते कि कम 
से कम दक्षिणा में कौन पंडा हमें वाँछी छुला देगा जिससे कम से कम खर्च में मैं 
वैतरणी पार कर स्वर्ग में चला जाऊँ। उसका हर समय ध्यान वाँछी एवं वैतरणी में 
लगा रहता है। जो वैतरणी को अवश्य ही प्राप्त करने में सफल हो जाता है। 
किसी तरह बैतरणी में डूबते उतराते बच भी गया तो वाँछी (पशु) जन्म लेने से 
कोई नहीं रोक सकता। वे गुरु-शिष्य दोनों बहुत प्रपंची हैं | उन दोनों को डूबने से 
कोई नहीं बचा सकता। वे दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। वह नाव भी पत्थर की 
है। दोनों उस पत्थर की नाव से एक कदम भी यात्रा नहीं कर सकते बल्कि किनारे 
पर ही डूब मरेंगे। 
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समाधि यात्रा 

“योग युक्ति करि खोजि ले सुरत निरत का चीन। 

दश प्रकार अनहद बजै, होय जहाँ लवलीन॥'' 

साधक योगयुक्त होकर खोज करे। योगयुक्त हुए बिना जो भी करेंगे, वह 
बाहर-बाहर दौड़ना हुआ, परिधि पर घूमना हुआ। इससे केन्द्र तक नहीं पहुँचा जा 
सकता है। केन्द्र असम्भव हो जाएगा। योगयुक्त की कला सद्गुरु से सीखना श्रेयस्कर 
होगा। योगयुक्त शब्द भी केवल संकेत की भाँति काम लेते हैं। यह शब्द भी सद्गुरु 
कुछ सिखाने के लिए ही उपयोग करता है, न कि कुछ कहने के लिए, न कुछ तर्क- 
वितर्क या आलोचना के लिए। शब्द से तो कुछ कहा जा सकता है। यह खोज ही 
शब्दों से पार ले जाएगी, जहाँ शब्द गिर जाते हैं, अन्यथा शब्द ही आँखों में तैरने 
लगते हैं, सारे दर्शन बिगड़ जाते हैं। ये शब्दमात्र इशारे हैं, जैसे उंगुली का चाँद की 
ओर इशारा करना है। यदि कोई चाहे तो उंगली से चिपक सकता है, दलील दे सकता 
है कि वेद कहता है, पुराण कहता है, मेरे गुरु कहते हैं कि यही उंगुली ही चांद है। 
उसका भी अपना तर्क हो सकता है। इसलिए साधक को इन शब्दों से भी सावधान 
रहना है क्योंकि ये शब्द कभी भी सत्य नहीं हैं। इन शब्दों का उपयोग किया जा 
सकता है मात्र दिखलाने के लिए। जब साधक योगमुक्त हो साक्षी के आगे बढ़ता है, 
सुरत को श्वास पर ही लगा देता है। इसी श्वासरूपी नाव पर आरूढ़ हो जाता है। 
इसके अलावा अन्य नावें पत्थर की नाव ही साबित होंगी। यह सुरत आगे बढ़ेगी। 
हालाँकि मन इस में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक आसन पर नहीं बैठने देगा। 

मन को तीन से ही भय है-प्रथम है निश्चल आसन। जब कभी आप आसन 
पर बैठेंगे तब मन खुरफात शुरू करेगा। नाना प्रकार का क्रियाकर्म लाकर खडा कर 
देगा। यह मन हर समय बाहर-बाहर घूमना चाहता है। सम्भवतः इसे परिधि पर ही 
घूमने को आदत पड़ गई है। वह केन्द्र से भयभीत है। यही कारण है कि बैठने मात्र 
से उद्ठिग्न हो जाता है। 

„ दूसरा है मौन -आदमी कभी मौन नहीं रहना चाहता। मन्दिर में जाता है तो 
वहाँ भी घंटा, बाजा अवश्य बजाता है। गीता-पुराण और रटे-रटाए श्लोक का 
अवश्य जोर-जोर से उच्चारण करता है। इतना ही नहीं, अब इसके कैसेट ही बजाने 
लगा है। कभी मौन नहीं रहना चाहता। जब घर में कोई नहीं होता तब बच्चे- 
बच्चियों घर पर टी०वी० खोल लेतीं, रेडियो खोल लेत हैं। संगीत का कैसेट खोल 
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लेते हें । उसी की धुन पर स्वयम्‌ गुन-गुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं । यदि यह भी 
नहीं मिलता तो बाहर जाकर पड़ोसी से लड आते हैं या पति के आते ही पत्नी युद्ध 
की तरह भिड़ जाती मानो बहुत दिन से तैयारी कर रखी हो युद्ध करने की। मौन से 
भी मन भयभीत है। 
तीसरा भय--आँख बंद करने से है। मन समझता है कि ये तीनों ही मेरे लिए 
जाल हैं जिसमें शिकारी हमें कभी भी फँसा सकता है। अभी तक तो हमने इसे 
'फँसाया-सताया, इसका मालिक बना रहा। अब यह मालिकाना हक लेना चाहता है। 
मालिकाना हक कोई भी किसी कीमत पर नहीं देना चाहता। जब भी साधक साधना 
` के लिए एक आसन पर बैठकर मौन रखता है, आँख बंद कर ध्यान करता है, उस 
समय मन विद्रोह कर देता है। उससे समय की कमी, कार्य की अधिकता, हानि- 
लाभ का प्रश्न खड़ा करता। यदि साधक इस पर भी नहीं उठता है तो पैर में दर्द, 
शरीर में दर्द, विचित्र ढंग से उद्विग्न कर देता है। यदि साधक इतने पर भी नहीं 
मानता है तो मन तुरन्त दूरस्थ मित्र, रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाता है जहाँ से विभिन्न 
प्रकार का संदेश लाकर खड़ा करता है और उस संदेश को अमल करने की प्रेरणा 
देता है। परन्तु साधक फिर भी नहीं सुनता, चुप बैठा ही रहता है, तब समझौते के 
लिए आता है। प्रस्ताव रखता है ठीक है तू पुण्य ही चाहता है न, चलो जपजी का 
पाठ कर लो, रामायणजी का पाठ कर लो। तीर्थ चलो, दान करो, इससे मन का 
बाह्यद्वार मुँह खुल जाए, आँख खुल जाए। 
आज वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि ऊर्जा का सबसे अधिक व्यय बोलने से 
होता है। इसी से पागल व्यक्ति बहुत बोलता है। ज्यादा बोलनेवाले झूठ बोलते हैं। 
उनकी आन्तरिक ऊर्जा का हास होता है। 
इसके बाद देखने से। रास्ते पर जा रहा है, दिवाल पर पोस्टर देखता जाता है। 
सड़क पर जाते हुए विभिन्न रूपों को देखता है, उसका संदेश नाड़ी को देता है और 
नाड़ी चेतना को देती है। इस तरह सारे तंत्र अकारण परेशान रहते हैं, बेवजह कार्यो 
से घिरे रहते हैं । इसमें भी ऊर्जा क्षय होती है। 
निश्चल ज्ञानं आसनम्‌ 
“निश्चल ज्ञान ही आसन है।'' यहाँ उपनिषद्कर्ता कहता है कि निश्चल 
ज्ञान ही आसन है। आप अभी तक बाहर-बाहर आसन लगा रहे हैं, लंगोटा कस रहे 
हें, कसमें ले रहे हैं, आँखें बन्द कर रहे हैं। मन ने अन्दर ही अन्दर और दौड़ तेज 
कर दी है। जब भी साधक निश्चल ज्ञान को उपलब्ध होता है तब ये सारे आसन 
अपने आप लग जाते हैं। यह शरीर चेतना की बाह्य परत है, जिससे चेतना सर्वाधिक 
स्थूल रूप की अभिव्यक्ति करती है। चेतना और कुछ भी नहीं है बल्कि वह 
सर्वाधिक सूक्ष्म अंग है। मन दोनों के मध्य में है। दोनों में सेतु का काम करता है। 
यह सेतु स्थिर नहीं रहे तो साधक कहीं का नहीं होता है। 
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ध्यान-अभ्यास के लिए एक स्थिर आसन की जरूरत है। स्थिर आसन से ही 
सब कुछ घटित हो सकता है। इसलिए स्वयम्‌ को धोखा न दें, शारीरिक आसनों की 
नकल करके | बहुत से गुरु चौरासी आसन सिखाते हैं । कहते हैं कि इनके जाने बिना 
ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। परन्तु ये आसन धोखा दे सकते हैं। चूँकि ये आसन 
भी परिधि पर आरोपित की गई नकल है। अगर बाहर से शरीर ने किसी आसन की 
नकल की है। अन्दर से मन विचार खड़ा कर रहा है। प्रत्येक विचार एक कम्पन है, 
एक लहर है। जब कोई भी विचार नहीं होता है तभी मन निश्चल होता है। एक भी 
विचार उठा कि आप काँप गए। एक अकेला विचार भी कई तरंगों से बनता है। 
आपको ज्ञात तब होता है जब तरंगें विचार बन चुकती हैं। एक अकेले विचार का 
अर्थ है हजारों हजार तरंगें। आप कितना काँप रहे हैं। चूँकि निरन्तर विचार चलता 
ही रहता है। इसी से सोरेन किरकी गार्ड ने कहा कि आदमी सिर्फ एक कम्पन है-- 
कम्पन और ज्यादा कुछ नहीं । तब स्थिर कैसे हुए? बुद्ध जैसा कबीर जैसा व्यक्ति 
कम्पित नहीं हो सकता। 

प्रत्येक व्यक्ति अर्द्धेतन मन निर्मित करता है। यही मन समाज का निर्माण 
करता है। इसी मन से अपने को कोई हिन्दू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई 
ब्राह्मण, कोई शूद्र कहता है। यह भेदभाव भी हिंसक प्रवृत्ति ही है। यह अर्द्धचेतना 
में ही ऊँच-नीच खड़ी करती है। संसार को एक किया जा सकता है जब सभी चेतन 
हो जाएं। परन्तु जब तक कि मनुष्य पूर्णत: जाग नहीं जाता, समाज अर्द्धचेतन के 
बिना नहीं रह सकता। यही अर्द्धचेतन मनुष्य-समाज का निर्माण करता है, नीति- 
नियम बनाता हैं, अमुक को भला बुरा कहता है और अर्द्धचेतन ही अर्द्धचेतन को 
दण्ड देता है। यही कारण है कि आज तक की सारी दण्ड-प्रक्रिया शरीर स्तर तक 
ही निर्मित है। 

यदि साधक दो बातें अपनी चेतना के साथ कर सकें--एक बाहरी तथ्य को 
प्रत्यक्ष, सीधा आने दें और दूसरा-भीतरी अस्तित्व को अपने शुद्ध रूप में प्रकट होने 
दे, अपनी निर्दोषता में, तो चमत्कार घटित हो जाता है। यह ऐसा चमत्कार है कि 
अर्द्धचेतना एवं अचेतन दोनों गिर जाते हैं। अब मन तीन में विभक्त नहीं होता है। 
इसी मन के अविभाजन को उपनिषद ज्ञान कहते हैं। अब जाननेवाला भी वहाँ नहीं 
है। ऐसे जानने में दो केन्द्र होते हैं। एक परिधि जहाँ से आप पुनः अन्तर्जगत से 
जुड़ते हैं। यही जानना आंतरिक व बाह्य दोनों को जोड़ता है--आत्मा व ब्रह्म को। 
यही है शुद्ध ज्ञान बिना किसी कम्पन का। यही है सम्यक आसन, जिसमें आत्म ज्ञान 
को घटना घटित हो | बुद्ध पुरुष इसी आसन पर बैठते हैं। यही कारण है कि बुद्ध 
जहाँ अपने दस हजार शिष्यों के साथ बैठते हैं, एक शब्द नहीं होता। वहाँ के पशु- 
पक्षी भी मौन हो जाते हैं। वे पूरी सृष्टि से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तब वहाँ 
होती है शान्ति, केवल शान्ति। अब वहाँ शान्ति दस हजार गुना बढ़ जाती है, जिससे 
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प्रत्येक पदार्थ प्रभावित होती है। पेड और पक्षी भी शोर करने से बचते हैं, शान्त 
साधक का सम्पर्क एक गहरे में अस्तित्व से गहराने लगता है, जबकि यह सारा 
संसार ही भाग-दौड़ में है, विक्षिप्त है। यह संसार एक लम्बा-चौड़ा पागलखाना हो 
गया है। आप निश्चल हो जाएं। मन रुक जाएगा, स्थिर हों जाएगा। वह सेतु है जो 
चेतन तक पहुँचने में सहायक होगा। 


नाद-श्रवण 
साधक श्वास के ही सहारे उपर्युक्त योग-युक्ति से सुरति को, स्मृति को 

निःतत्व तक ले जाता है, जहाँ सुरति भी गिर जाती हैं, यहाँ नि:तत्व में विलीन हो 
जाती है। साधक इस पथ पर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है उसे उत्साहवर्धक नाद सुनाई 
पड़ता है जैसे सैनिक युद्धभूमि में जैसे-जैसे आगे चलता है उसी के अनुरूप विभिन्न 
प्रकार के उत्साहवर्धक वाद्य सुनाई पड़ते हैं और जिस वाद्य से वह अपनी स्थिति का 
अवलोकन करता रहता है, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की शादी के समय पति 
विभिन्न प्रकार के वाद्य के साथ दुल्हन के नजदीक आता है। जैसे-जैसे वाद्य 
नजदीक आते जाते हैं दुल्हन प्रफुल्लित होती जाती है कि पिया अब नजदीक आ 
रहा है। अब तुरन्त आकर गले मिलने ही वाला है। उसके आगमन को सूचना वाद्य 
से ही लगाकर खुशी से नाच उठती है। विभिन्न प्रकार के सिंगार, आभूषणों एवं 
वस्त्रों से स्वत: आच्छादित हो जाती है। भीतर की ही उमंग, लहर बाहर परिलक्षित 
होती है। अब वह दुल्हन दूसरा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। न ही पत्र-पत्रिका 
पढ़ना चाहेगी, न ही टी०वी० का नित्य बाजा ही सुनना चाहेगी। वह मुस्कुराते हुए 
अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है। उसका मन उन्हीं की अगवानी में लीन 
हो जाता है। वाणी गिर जाती है। आँखें स्वतः बन्द हो जाती हैं। शरीर अब स्वत: 

आसन से युक्‍त हो जाता है। यहाँ सारी कृत्रिमता अपने आप समाप्त हो जाती है। 
साधक अनायास अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ये वाद्य साधारणतः दस 
प्रकार के होते हैं हालाँकि इन वाद्यों की तुलना सम्भव नहीं है। फिर भी समझाने के 
लिए तुलना करनी पड़ती है जबकि वह तुलना वास्तविक नहीं है। जैसे कोई कहता 

है कि मेरी दुल्हन चाँद की तरह है। चाँद की तरह शुभ्र, बीच में कालिमा। 

गोलवाली दुल्हन को कोई स्वीकार नहीं करेगा, कम से कम वैज्ञानिक तो अवश्य ही 

नहीं करेगा। वह तुलना कवि की ही उड़ान है। उसी तरह इस नाद कौ तुलना भी 

उड़ान ही कही जाएगी। जो अनुभव दुल्हन अपनी शादी में करती है उसे अभिव्यक्त 

नहीं कर सकती उसी तरह इस प्रकार हैं-- 

एक भंवर गुँजार सी, दूजे घुँघुरू होय॥ 
तीजे शब्द जु शंख का, चौथे घण्टा सोय॥ 
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चौथे घण्टा सोय, पाँचवे भेरि जु गाजै॥ 
छठे सुमुरली नाद, सातवें भेरि जु गाजै॥ 
आठवें शब्द मृदंग का, नाद नफीरी नोय॥ 
-दशवें गरजनि सिंहसी, साधक सुनि लोय॥ 
दश प्रकार अनहद धुरे, जित योगी होय लीन। 
इन्ट्री थकि मनुआँ थकै, सद्गुरु कहि दीन॥ 


प्रथम ध्वनि 

जब साधक अजपा द्वारा त्रिकुटी पर ध्यान करता है और जिस पर मन को 
आरूढ़ करा देता है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाता है या इंगला से पिंगला को 
बदलते समय श्वास कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना में चला जाता है, उस समय साधक 
यदि सजग है, जगा हुआ है तब मन एकाएक गिर जाता है। इससे साधक के शरीर 
में एकाएक दिव्यता का संचार हो जाता है। और दिव्य प्रकाश से शरीर चकाचौंध हो 
जाता है। इसी क्रम में उसे विभिन्न प्रकार के वाद्य सुनाई पड़ते हैं। वे वाद्य या 
आवाज परमात्मा के आगमन का या साधक के पहुँचने का संदेश है। प्रथमतः 
साधक भवरा के गुंजन की आवाज सुनता है। प्रथम आवाज सुनकर कुछ साधक 
विचलित होने लगते हैं या बहिर्मुख होकर कान के इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं, 
अपने पर विश्वास खो देते हैं एवं भटक जाते हैं। साधक इसे शुभ लक्षण समझ प्रेम 
से सुनते रहे, ध्यान करते रहे, खेचरी मुद्रा में अवस्थित रहे। जैसे-जैसे साधक 
(प्रिया) साध्य (आत्मा) के निकट पहुँचेगा, बैसे ही क्रमश: आवाज में दिव्यता 
आने लगेगी, उसमें परिवर्तन होने लगेगा, मानो बारात क्रमश: पुर के नजदीक आ 
रही हो। इस अनुभव को किसी से व्यक्त नहीं करना चाहिए। कुछ शंका होने पर 
गुरु से ही परामर्श करें। पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा से अपने अजपा पर लगे रहें। 
दूसरी ध्वनि ' घुँघुरू ' 

जब साधक भंवरे या झींगुर की आवाज को लगातार सुनते हुए आगे बढ़ता है 
तब उसे दूसरी आवाज सुनाई पड़ती है। वह है घुँघुरू की। मानो कोई नर्तकी नृत्य 
कर रही हो। वह दिखाई नहीं पड़ रही है अपने प्रियतम को रिझाने में लवलीन है। 
वह अपनी सुध-बुध खो गई है । अपना पूरा अस्तित्व प्रिय को समर्पित करना चाहती 
है। वह स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती है। परन्तु उसके पैर के घुँघरू की सुमधुर 
आवाज अनवरत आ रही है। साधक को अनायास आवाज के परिवर्तन पर चौंकना 
नहीं चाहिए, न आँखें खोलनी चाहिए और न ही आवाज पर अविश्वास कर 
साधना-कक्ष से बाहर जाना चाहिए कि कहीं यह आवाज बाहर से तो नहीं आती है। 
निश्चिन्त अपने ध्यान में रहे, आवाज आने दे। सुरत आवाज के तरफ लगा दें, उधर 
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ही यात्रा करें। जिधर से आवाज आ रही है | अवश्य ही उधर प्रिय होगा। उसी के 
लिए यह नृत्य हो रहा है। उस नृत्य में सम्मिलित हो जाना है । जैसे-जैसे साधक इस 
घुँघरू की आवाज स्पष्ट सुनता है, वैसे-वैसे उस पर मस्ती का आलम आने लगता 
है। उसी के अनुरूप खेचरी के मध्य से रस भी बदलने लगता है । मानो प्रिय (पति) 
के दरबार के निकट आते ही क्रमशः स्वागत विशेष रूप से होने लगता है। स्वागत 
की रस्म में बदलाहट होने लगता है या पति जैसे-जैसे प्रियतमा के निकट पहुँचता 
है वैसे बाजे गाजे के प्रबन्ध के साथ पेय पदार्थ भी अर्पित किया जाता है। साधक 
इस घुँघुरू की आवाज में अपने अस्तित्व को खोने लगता है । 


तीसरी ध्वनि 'शंख' 
जब बारात जनवासे में पहुँच जाती है तब आने की सूचना शंख बजाकर देता 

है। देखो, मैं दलबल के साथ तुम्हारे नगर में आ गया। अब तुम से कुछ ही दूरी पर 
आकर टिक गया हूँ। यहाँ मेरे साथ सारे बाराती लोग भी आ गए हैं। शंख बजाकर 
मंगलाचार शुरू कर दिया है। यह शंख की आवाज इस शंख से सैकड़ों गुना ज्यादा 
है। जिस आवाज से दुलहिन के पुर का कण-कण आह्वादित हो रहा है। यह आवाज 
कर्कश नहीं है, भयानक नहीं है, आकर्षक है, चित्त को हरनेवाली है, शोक को 
'पीनेवाली है। मन को स्थिर करनेवाली है। यह शंख-ध्वनि सभी विघ्नों का निवारण 
करनेवाली है। कृष्ण का यही पाँचजन्य शंख है, जिसने पाँचों कमेंद्रियों को जोड़ 
दिया है। पाँचों अलग-अलग थीं। ““पाँचों आप-आप में न्यारी, कोई काहू का हटा 
न माने।'' ये पाँचों अपने आप में मस्त थीं। कोई किसी की बात नहीं मानती। अपने 
अपने भोग के लिए लालायित थी। अब अपने भोग का परित्याग कर एक साथ हो 
गई। बारात स्वागत में शंख-नाद कर रही हैं। नगर के सारे स्वार्थी, लोलुप, कायर 
और प्रवचकगण शंखनाद सुन कर भाग खड़े हुए। रास्ता अपने आप साफ हो गया। 
कूडा कचरा निकल भागा। बारात सुगमतापूर्वक प्रिया के दरवाजे पर पहुँचने ही 
वाली है। 

चौथी ध्वनि 'घंटा' 

चौथी आवाज है घंटे की। जब यह आवाज साधक सुनता है तब विश्वास 

सहसा डोल जाता है। क्या ऐसा भी घंटा हो सकता है | ऐसे घंटे को आवाज तो न कभी 
सुनी, न कभी देखी | मानो यह घंटा बाहर और भीतर दोनों तरफ से आ रहा है। अतः 
साधक अपने आसन से उठकर बाहर आ जाता है, देखें कहाँ घंटा बज रहा है । प्रथम 
क्षण तो आँख खोलने पर भी एक-सी आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे भीतर वैसे बाहर 
भी | अपने पर से विश्वास खो बैठता है । सोचने लगता है, ऐसी आवाज तो भीतर से आ 
ही नहीं सकती | इससे उद्यत होकर उठ जाता है। उसके उठने के कुछ ही क्षण बाद 
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आवाज समाप्त हो जाती है। साधक दाँव चूक जाता है । अपने पर एवं अपने गुरु पर 
दृढ़ विश्वास कर स्थिर बैठे रहो । यह आवाज मानो हजारों हजार घंटे एक साथ बज रहे 
हैं। जिधर सुरति जाता, उधर ही घंटे की आवाज सुनाई पड़ती। उसका साथी पिया 
जनवासे से चल दिया है। उसके साथी बारातीगण खुशी से घंटा बजा रहे.हैं। समस्त 
सृष्टि ही बाराती है। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं जिससे घंटे की आवाज अविराम स्पष्ट 
सुनाई देती है। इधर प्रिया की सखियाँ भी दूल्हे के स्वागत में मंगलाचार गा रही हैं, घंटा 
बजा रही हैं, खुशी से पागल हो रही हैं. दूल्हे को देखने के लिए उतावली हो रही हैं। 
अब एक-एक क्षण उसे युग की तरह प्रतीत हो रहा है। आँखें फाड़े अपलक देखें जा 
रही हैं, खुशी से गा भी रही है । छत पर चढ़ कर गा रही है | खुशी में अटपट भी बोल 
रही है । वह गाली भी दे रही है। अब वह पांडित्य भूल गई है। प्रेम में दीवानी हो रही 
है। जो मुँह से निकल रहा है वही बोल रही हैं । 
:पाँचवीं ध्वनि “ताल' 
साधक की तन्मयता बढ़ने लगती है। वाह्य नाद भूल जाता है | बाहर के लोगों 
को पागल-सा दिखने लगता है। अन्तरयात्रा में रमण करना ही प्रिय लगता है। नाद 
बदलता है। नाद बदलने के अनुरूप ही साधक की आकृति बदलने लगती है। अब 
वह बाहर से कुछ भी कामना नहीं करता। अवसर पाते ही अन्तर की यात्रा में चला 
जाता है। घंटे की धुन दूर जाने लगती है। नजदीक में ताल की आवाज सुनाई पड़ने 
लगती है। यह ताल अद्भुत है। मानो बिल्कुल समीप ही बज रहा है। साधक 
अनायास उधर बढ़ता जाता है। बजानेवाला कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यह ताल मानो 
एक हाथ को ताली हो। अभी तक यही पढ़ा है, सुना है, एक हाथ से ताली नहीं 
बजती परन्तु यहाँ साकार हो जाता है। साधक में प्रेम और श्रद्धा की यदि कहीं कोई 
कमी रह गई है तो तर्क करने लगता है। यह क्या? यह नहीं हो सकता। यह अनुभव 
कहीं झूठा तो नहीं ? इन प्रश्नों का आना शुरू हो जाता है। गुरुकृपा, गुरु के अनुसार 
ही इन संशयों से पीछा छुड़ाती है, स्वतंत्रता की तरफ उन्मुख करती है। अक्सर 
आदमी परतंत्र जन्म लेता है और परतंत्र ही मर जाता है। सद्गुरु-कृपा ही उसे 
स्वतंत्र करती है जिससे बुद्ध की तरह स्वतंत्र यात्रा करता है। यही ताल-ध्वनि मध्य 
का पडाव है। दूल्हा एवं दुल्हन के मध्य में यह ध्वनि है। अब आधी दूरी तय कर 
ली है। एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो वह आधे से अधिक का होगा। दुल्हन भी 
आनन्दविभोर हो रही है यह जान कर कि जन्मों जन्म से यात्रा की थी, परन्तु यात्रा 
तो शुरू ही नहीं हुई थी। कोल्हू के बैल की तरह आँख बांध कर परिधि पर ही घूम 
रहा था। धर्म के ठेकेदार पीछे से हांक रहे थे, स्वर्ग का लालच दे रहे थे। जब इस 
लालच- से ऊब जाते तो भय भी देते। नरक के डंडा से मार रहे थे। मैं कभी लालच 
में आगे बढ़ता तो कभी भय में। इसी क्रम में चोला बदल देता। वहीं का वहीं 
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परतंत्रता में ही चल देता जिसका परिणाम होता परतंत्रता में ही जन्म लेने को बाध्य 
होना। अब सदगुरु ने इस परतंत्रतारूपी बंधन को तोड़ दिया। मैं आकाश में मुक्त हो 
उड़ान भरने लगी। इस आकाश में उड़ कर उड़ान का, हवा का, प्रकाश का, आनन्द 
ले रही हूँ। मैं इसके रंगों में रंग रही हूँ। मैं भी विराट से मिलने जा रही हूँ, विराट 
होने को महसूस हो रहा है। पिया के महल की तरफ कदम रख रही हूँ या वह ही 
हमारी तरफ कदम बढ़ रहा है | क्या कहूँ? अब कहना एवं सोचना भी गिर रहा है । 
आधी यात्रा हो गई। तड़पन बढ़ रही है। अब पूरी तरह उसी के लिए समर्पित हूँ। 
निरंतर 'ताल स्वर' नजदीक आते जा रहे हैं। 


छठा स्वर ' मुरली ' 

अरे यह क्या? ताल स्वर भी अब दूर खिसकने लगा । अब कुछ और ही सुनाई 
पड़ रहा है। स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह क्या है? शरीर में तरंगें भी बदल रही हैं। 
प्रभु मिलन की वेदना बढ़ रही है। जी चाहता है, में छलाँग लगा जाऊँ। पर कैसे ? 
क्या करूँ, पीड़ा बढ़ रही है। क्या यह प्रसव-पीड़ा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो 
सकता। आश्चर्य यह कि पीड़ा भी आनन्दमयी मालूम हो रही है, कष्टदायी नहीं । 
दुःख-कष्ट मानो कोसों दूर भाग गए हैं। कष्ट भी उसी का, दुःख भी उसी का, मैं 
भी उसी की हूँ। तब जो दे ही रहा है उसे खुशी-खुशी स्वीकार तो करना ही है। हाँ, 
आवाज स्पष्ट हो रही है और अपनी तरफ आकृष्ट कर रही है । यह ध्वनि बहुत मनोहर 
है। यह ध्वनि तो मुरली जैसी प्रतीत होती है। मुरली तो किसी बाजीगर के द्वारा बजाई 
जा रही है मेरा दिल उसी ध्वनि की तरफ खींचा जा रहा है। मैं मुग्ध हो उसकी तरफ 
ही बढ़ रही हूँ । क्या मुरलीधर स्वयम्‌ पहुँचकर आवाज कर रहा है? क्या मुझे अपनी 
तरफ आने का संकेत दे रहा है? मैं अवश्य मिलूँगी । बिना मिले अब रह नहीं सकती। 
इस ध्वनि ने शरीर के कण-कण में उत्साह भर दिया, नाच उठी, सुमधुर मुरली ध्वनि 
में शरीर थिरकने लगा। शरीर नाच उठा, रोम-रोम पुकार उठा। | 

“मेरे तो मुरलीधर दूसरा न कोई। मैं नाचूंगी आज। खूब नाचूँगी। प्रियतम के 
आगमन पर नाचूँगी। दिल में आई बहार, नयन में आई निखार। जी भर देखूँगी। अपने 
पिया से आज मिलूंगी। अब नहीं क्षण भर का विराम, अपने पिय, हिय में ही करूंगी 
विश्राम । बहुत खो चुकी, अब नहीं चूकूँगी। अपने को पूरा दाँव पर लगा कर नाचूंगी। 
` जग से नाता तोड़ देने दो, जी भर कर नाच लेने दो। रखो कुल-जाति-प्रतिष्ठा, मैं तो 
डगर पर निकल चुकी हूँ। नहीं लौटूँगी, अब तो मैं दांव पर लग चुकी त्त 

साधक घूम कर नहीं देखता । प्रिय-मिलन के लिए चल चुका है। वह मुरलीधर 
अपनी तरफ खींच रहा है। यह दूरी आधे से अधिक तक होगी । गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र 
को पार कर चुकी है । अब प्रिय के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है । अब उसका ही नृत्य 
हो गया है, मीरा तो बहाना है, चैतन्य महाप्रभु तो भ्रम है। नाच तो वही रहा है। 


व स्वर से समाधि 


सातवीं ध्वनि ' भेरि' 
साधक अपने को भूल कर नाच ही रहा है कि एकाएक नृत्य रुक गया । बाँसुरी 

की ताल भी दूर होती नजर आ रही है । यह कोई विचित्र आवाज है। ऐसा कभी नहीं 
सुना। यह क्या हो रहा है। क्या मैं पागल हूँ। यह मुरली को धुन क्यों दूर जा रही 
है? मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है । क्या मैं रणक्षेत्र में हूँ? वहाँ प्रत्येक घटनाएँ स्वयम्‌ 
हो रही हैं। मैं केवल साक्षी हूँ। अभी तक तो पढ़ रही थी, तर्क कर रही थी, सुन 
रही थी। अब सब हो रहा है। मैं देख रही हूँ--न कुछ कह सकती, न ही सोच 
सकती | जैसे फूल का अपना कोई वश नहीं। उसे मालूम नहीं कैसे वह कली बना, 
कैसे कली फूटी, कब फूटी, कैसे फूल बन गया | फूल ही नहीं उससे सुगंध भी आने 
लगी। यह धुन तो गर्जन की है। क्या रंग में भंग हो रहा है? भंग कैसा? क्या भ्रम 
टूटने का? यह तो आवाज भेरी की है। भेरी के तरह ही स्पष्ट हो रहा है। परन्तु इस 
गर्जन से भय नहीं प्रतीत होता। क्या प्रिय का ही तो गर्जन नहीं है? अरे, इस गर्जन 
से बची- खुची भी मोह, ममता, भय, लोभरूपी सियार भाग चले। वे अभी तक यहीं 
कहीं घूम रहे थे। वे सभी भाग चले। इनको भागते देखकर अब हँसी आ रही है। 
अन्दर की हँसी को रोक नहीं सकी। कण-कण हँस दिया। सारा कमरा हँसी से भर 
गया। बाहर के लोग इस हँसी को देख कर पागल कहते हैं । पागलपन का दौर चढ़ 
गया है। कहते हैं तो कहते रहें। अब कहने की, सुनने की भी परवाह नहीं। 

अरे सखी भेरि बाजे, बाजन दो। 

तन से भागे काम अरू क्रोध भागन दो॥ 

भाग चले लोभ अरु मोह। 

भाग चले कृष्ण अरु कोहं। 

यह विचित्र भेरि गाज, गजब की बाजा बाजै। 

मोहि तो अब आवे हाँसि, हँस लेने दो। 

जो था मेरा वह भी भागे, भाग लेने दो। 

ये ही अब तक रहे समझाते, रास्ते में भी भाग चले। 

बड़े-बड़े दिवा स्वप्न दिखाये थे, रास्ते में ही छोड चले। 

प्रिय मेरि सुन, अब न रूक सके। 

ऐसे भयभीत भागे, फिर मुड़ कर न देख सके।। 

येहि करतन पर मोही आवे हाँसी, मुझे हँस लेने दो। 

मैं तो बौरी चली पिय महल, मुझे चल लेने दो॥ 

मुझे नहि सुधि तन मन की, कब मिलै अविनासी । 


चाह नहीं मुझे काला कैलाश की, अब यह तन हुआ काशी ॥ 
मैं फॅसी जग फंसा, मैं हँसी जग हँसा। 


मैं छीद गयी तीर तीरछे जा हृदय फँसा। 


स्वर से समाधि १४३ 


आठवीं ध्वनि 'मृदंग' 
साधक का समाधि-पथ अनहोनी घटना चक्र से भरा पड़ा हैं। अगम अब 
सुगम मालूम हो रहा है। कर्ता नजदीक आता जा रहा है। जैसे-जैसे नजदीक आता, 
वैसे-वैसे दिव्य ध्वनि भेजता जाता। ध्वनि के अनुरूप शारीरिक क्रिया-क्रम अपने 
आप बदलते जाते। अब कुछ करना नहीं पड़ता। करनेवाला कर रहा है। गर्जन भी 
सुहावना लगने लगा था। परन्तु धीरे-धीरे दूर जा रहा है। अब कुछ दूसरी ही आवाज 
आ रही है। स्पष्ट नहीं हो रहा है। वह आवाज शनैः शनैः नजदीक आ रही है। 
उल्लास बढ़ रहा है। हलचल बढ़ रही है। आवाज अन्य से भिन्न है। यह आठवीं 
आवाज है, सुखानुभूतिपूर्ण है। यह तो मृदंग-सी प्रतीत होती है। बाह्य जगत से 
तुलना करना बरबसता है। मानो हजारों हजार मृदंग एक साथ आवाज कर रहे हैं। 
यह आवाज पिया को निकटता का भान दिला रही है। यह आवाज भयानक भी है, 
उल्लासपूर्ण भी है, आकर्षक भी है। मृदंग इंगित करता है कि प्रिय बिल्कुल समीप 
ही है। मानो मृदंग की आवाज से घिरा है। जरा झाँक कर देख लेने दो। आँखें टिक 
नहीं रही हैं। सुमधुर प्रकार की आभा छिटक रही है। यह आभा सुखद भी है, उष्ण 
भी है। आज तक कहाँ छिपा था? क्या आज ही अवतरित हो रहा है? क्या मेरे लिए 
ही आ रहा है? अब बगावत आ रही है। क्या बगावत ही धर्म है? अभी तक 
आज्ञाकारी बनने को कहा गया था। यह परिवर्तन क्यों? अचानक क्यों? सैनिक 
है-आज्ञा का अनुसरण, पालन, ओबीडियेन्स भीड़ भी आज्ञा का पालन करना 
सीखती है। भीड़ अपने ऊपर दायित्व नहीं लेती। क्या यही कारण है कि भीड़ आज 
तक एक भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर नहीं पैदा कर सकी ? बल्कि इसी 
भीड़ ने किसी पर पत्थर मारा तो किसी को सूली पर चढ़ाया। भीड़ क्षुद्रता पैदा 
करती है। भीड़ से लौटने पर मालूम होता है, कुछ खो दिया है। भीड़ में दायित्व खो 
जाता है। इसीलिए बड़ा सुख है भीड़ का, क्योंकि जिम्मेदारी के अनुभव से अलग 
रहना होता है। जीवन की सबसे कठिन साधना है जिम्मेदारी के अनुभव की। 
सैनिक और संन्यासी विपरीत हैं, दो छोर हैं, संन्यासी है समस्त आज्ञाओं का 
उल्लंघन, डिसओबीडियन्स। सैनिक आज्ञा का पालन यंत्रवत करता है। सैनिक 
कहता है कि मेरा कोई जिम्मा ही नहीं है। मैं तो एक यंत्र हूँ। तुम आज्ञा देते हो 
लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न हो जाता हूँ। तुम कहते हो रुक जाओ, तो जाता हूँ। तुम 
कहते हो फायर, मैं फायर कर देता हूँ.। इसी से सैनिकों पर कोई मुकदमा नहीं 
चलता। वे आज्ञा के पालन में गोली चलाते हैं संन्यासी ऐसा नहीं कर सकता। बाएँ 
मुने पर सोचता क्यों बाएँ मुडुं क्यों नहीं दाहिने। क्यों फायर करूँ? उस बेचारे ने 
कया बिगाड़ा है, जिसे मैं बना नहीं सकता तो उसे मार क्यों दूं। जितनी बड़ी चेतना 
पैदा होती है उतना बड़ा दायित्व लेना पड़ता है। महावीर जब चलेंगे तो जमीन 


१४४ स्वर से समाधि 


फूँक-फूँक कर पैर रखेंगे। ' संन्यास का अर्थ हुआ सारा दायित्व मेरा है ।'' मैं बहाने 
नहीं जुटा सकता कि किसी ने आज्ञा दी। क्योंकि अन्ततः आज्ञा दी, यह सवाल नहीं 
है, तुमने माना है यह सवाल है। अब धर्म का सूत्र हो गया अंधी आज्ञा मत मानना। 
दायित्व दूसरे पर मत डालना। तुम स्वयम्‌ का निर्माण कर रहे हो। कार्य परिधि पर 
है, आदेश भी परिधि पर था। परन्तु अब आदेश केन्द्र से मिलने लगा, केन्द्र का 
आदेश विद्रोही मालूम होता है-परिधि के लिए। 

मृदंग केन्द्र की तरफ खींच रहा है। परिधि गिर रही है। अब संन्यास समझ 
में आ रहा है | संन्यास केवल वस्त्र तक ही सीमित नहीं हैं, यह तो बाह्य आवरण है। 
संन्यास है उत्तरदायित्व, नृत्य, गीत, आनन्द, होश से भर दिया है। अब कुछ ही दिन 
तो बचे हैं। अब नाच लेने दो। 

मेरे मन से भागा मोह, भागा लाज। 

मुझे नाच लेने दो, पूरे दिल से आज॥ 

पद थिरक उठा, घुंघरू टूट गये। 

कुछ लचका पाँव, घुंघरू टूट गये ॥ 

शरीर नाच उठा, पाए पिया के आगमन। 

जवानी मचल उठी, छा लिया मुझ पर पागलपन ॥ 

मैं अनजाने में पिया की नींद चुराई। 

मेरे अंग-प्रत्यंग ने ली अंगडाई । 

मैं क्षण भर में भर गई अरमानों से। 

मुझ में पंख लगा परवानों से॥ 

मैं बन के आई थी चोर। 

यहाँ आते ही हो गई कमजोर ॥ 

कुछ ऐसा लचका पाँव, घुँघरू टूट गये। 

ये भी साथ न दे सके, पिय स्वागत में। 

कया मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा पिय महल में ॥ 

मैं तो हो गई तेरी दीवानी । 

चाहे ब्याहो या करो छेड़खानी ॥ 

मैं तो बरबस खींच आई, सुन कर तेरा मृदंग । 

मेरे हृदय में बह चली शीतल, स्वच्छ निर्मल गंग । 
जौवीं ध्वनि 'नफीरी' 

मृदंग को आवाज भी अब दूर खिसकने लगी, झनै: 
इसके दूर होने पर विचित्र-सी गुदगुदाहट, विचित्र 
विरह वेदना ज्ञात होती है, अज्ञात के. प्रति आशंका 
स्थिति अजीबो गरीब हो जाती है, कहना सुनना 


शनै: दूर हटने लगी। 
जसी बेचैनी महसूस होती है। 
का मालूम होती है, साधक की 
गिर जाता है, गुरु के प्रति अनुराग, 
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श्रद्धा का स्रोत निर्झर बह चलता है। न कुछ कहा जाता है न ही कुछ सुनने की 
इच्छा होती है। पिय के प्रति उत्सुकता निरंतर बढ़ती चली जाती है। तब तक 
मानो द्वार पर कोई पहुँच जाता है। कोई दस्तक दे रहा है। द्वार-पूजा भी प्रारम्भ हो 
गई। मृदु नफौरी बजना शुरू हो गया। ऐसा वाद्य तो आज तक नहीं सुना, न किसी 
ने चर्चा की थी। मंत्र का उच्चारण भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। गला भी मिठास से 
भर रहा है। यह मिठास अमृतमय है। क्या अमृतकुण्ड एकाएक अनायास फूट 
पड़ा ? या किसी ने अमृत उड़ेल दिया। गजब का अनुभव हो रहा है। शरीर मानो 
प्रकाश से भर गया। ऊपर से मानो अमृत की वर्षा हो रही है। शरीर का रोम-रोम 
जवानी से, उमंग से, ताजगी से भर रहा है। ऐसी उमंग तो कभी देखी ही नहीं थी। 
मानो सूखे वन में मूसलधार वर्षा हो गई हो। ऊपर से वर्षा हो रही है। नीचे से 
बाढ़ का पानी भर रहा हो। ऊपर घना बादल अतिवृष्टि कर रहा है। बिजली चमक 
रही है। यह चमक अंधेरी रात को चीर कर चकाचौंध कर रही है। अन्दर सूर्य 
निकला -आ रहा है। आश्‍चर्य! महान आश्चर्य चन्द्रमा भी दिंखाई देने लगा। अरे 
सखी! देखें कहीं मैं बावली तो नहीं हो गई? इस आकाश से एक साथ विरोधी 
घटनाएँ नजर आ रही हैं। देखो देखो, चन्द्रमा भी, साथ-साथ सूर्य भी। मूसलधार 
वृष्टि भी, आकाश भी साफ है, तारे नजर आ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, 
अन्दर बाढ़ का पानी निरंतर बढ़ता आ रहा है, शरीर पानी में डूबता जा रहा है। 
इस बाढ़ से भय नहीं, आनन्द है। यह जल नहीं, यह तो अमृत तरंग है। अनायास 
मुँह से निकल गया-- 
१. सखी रे! मैं तो डूब गई बाढ़ में। 

सखी रे! मैं तो भींग गई वर्षा में। 

नीचे से आई बाढ़, अंग अंग डूबता जा रहा। 

भूल गई नाते रिस्ते, सुध-बुध जा रहा॥ 

छूट गया भय, पिय दरवाजे पर दस्तक दे रहा। 

सहसा बज उठी नफीरी, देव सब देख रहे ॥ 

सखी रे! अब मैं बनने जा रही सुहागन, प्रिय आ रहा। 

मैं तो हो गई मतवाली, गम जा रहा॥ 

सखी हो गावहूँ मंगलाचार, पिय द्वारे आ गया। 

अब मत करहूँ देर, बहुत विलम्ब हो गया॥ 

मुहूर्त अब कल्पों सो लग रहा। 

गले से लग जाने को जी मचल रहा॥ 

अरे पंडित, देवगण तू क्या खड़े-खड़े देख रहा। 

चौंका चन्दन करन में, अब क्यों विलम्ब कर रहा। 

पंडित गावहु वेद पुराण, प्रिय मोर आ गया। 
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२. पंडित अब मत करहु विचारा । 

मैं पिय की, पिय मोर अति होसियारा॥ 

बाजन लगे नफीरी, वर्षा लगे फुलहेरी। 

चहुँ दिशि बाजन बाजन लगा। 

चहुँ दिशि बिजली गाजन लगा। 

पंडित बोलहूँ मंगलाचार, अब क्या करत विचार । 

देखहुँ आ गये, देव किन्नर अरू गनेश। 

सबही मिली नाचन लागे ब्रह्मा, विष्णु अरू महेश ॥ 

अब करहू अग्नि दान, रख लो मेरा मान। 

धधक उठी ज्वाला, भया चहु दिशि उजाला। 

अब जोड़ दो मेरी चुनरिया, मेरे लाल से। 

मिल जाने दो मुझे मेरे प्रिय लाल से॥ 

मैं वाही को, वह है मेरा। 

तू क्यों करत है नाहक लफेरा॥ 

अग्नि का सात फेरा ला लेने दो। 

अब कभी न निछुड्ने का कसम खा लेने दो ॥ 

भये मगन स्वामी कृष्णानन्द, हिय न रह कुछ और विचारा। 

मैं पिय की, पिय मोर अति होसियारा॥ 

३. सखी रे पिया मोर आये द्वारे आज हुआ प्रभात 

प्रीति मोर बढ़े दिन दुगनी, बढ़े चौगुना रात। 

पढ़ना शुरू कर दिये मंगला चार गनेश। 

आँगन में नाचन लगे सब देव के साथ महेश | 

ब्रह्म वेद उचारन लागे, विष्णु लगे बजावन बाजे । 

सखी रे मोहि कछु नाहि सुझे, रोम-रोम 'पछुआई । 

आज मैं समझी सद्गुरु की महिमा जो वेद पुराण ही गाई । 

जन्म-जन्म के अंध नाश दियो क्षण में परगट हो। 

सह सद्गुरु को बलिहारी बना दियो अपने सम पूरण परमात्मा॥ 

जहाँ न रहो स्वर्ग नर्क पाप पुण्य का गमन ॥ 

साधक नवम्‌ ध्वनि के साथ ही सुधि-बुद्धि खोने लगता है। एक-एक क्षण 
कल्प को तरह बीतता है। पूर्ण परमात्मा बिल्कुल दरवाजे पर खडा है। दरवाजा भी 
खुल चुका है। उसके और साधक के मध्य के मधुर ध्वनि, वेद उच्चारण, झिल मिल 
प्रकाश शान्त स्थिर रह जाते हैं । यहाँ एक साथ सैकड़ों सूर्य, चन्द्रमा और तारेगण 
दिखाई पड़ने लगते हैं। बहुत साधक वहीं रुक जाते हैं। इस खुशी से आगे नहीं जा 
पाते। जब सद्गुरु को कृपा होती है तब कहीं यहाँ से निकलना सम्भव होता है। 
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चूँकि साधक वहाँ अपने को जन्म देने में ब्रह्मा की तरह समर्थ पाता है। पालन करने 
में विष्णु की तरह तो नाश करने में शंकर की तरह। सभी देवगण, साथ-साथ नृत्य 
करते मिलते हैं, साथ-साथ बात करते मिलते हैं। 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहीं बहुत काल तक रुके रहे। माँ काली से बातें 
करते रहे, देवी-देवता से मिलते रहे। उनके आशीर्वाद देने मात्र से लोगों में परिवर्तन 
हो जाता था। परन्तु एक दिन उनके गुरु तोताराम आए। रात में मन्दिर के प्रागंण में 
विश्राम कर रहे थे। सुना कि रामकृष्ण किसी से बातें कर रहे हैं। देखा तो वे ध्यान 
में ही माँ काली से बात कर रहे हैं तोताराम इससे बहुत दुःखी हुए। उन्हें डाँटते हुए 
कहा कि यह क्या कर रहे हो? इससे तुझे क्या मिलेगा? किसी नारी से न बात 
किया, देवी से कर लिया। किसी आदमी से न बात किया, देव से कर लिया, क्या 
अन्तर पड़ता है। बाहर की वार्ता बन्द हुई, अन्दर की वार्ता चालू हो गई | तुझे विरानी 
क्या पड़ी है ? रामकृष्ण ने भी अपनी गलती स्वीकार की। गुरुदेव सामने बैठ गए। 
उन्हें ध्यान करने हेतु आदेश दिया। परन्तु जैसे ही ध्यान करते देवी आकर खड़ी हो 
जाती। कृष्ण आ जाते। भाव की प्रबलता थी। 
कहते हैं, रामकृष्ण जब सखी सम्प्रदाय की साधना कर रहे थे तब साड़ी 
पहनते, सोलह शृंगार करते, कृष्ण को ही पति मानते, उनके साथ ही सोते, रात्रि में 
कृष्ण को मूर्ति छाती से लगाकर सोते थे। भावनाएँ उनकी प्रबल थीं जिसके चलते 
उनको रेखाकृति बिल्कुल बदल गई थी। चलने, उठने और बैठने का ढंग औरतों की 
तरह हो गया था। बातचीत में, वाणी में परिवर्तन हो गया था। इतना ही नहीं, उनके 
स्वर भी निकल आए थे। यह है भाव की प्रबलता। तोताराम को बहुत परिश्रम करना 
पडा | उनके त्रिकुटी संगम पर काँटे से छेद करने लगे जिसके फलस्वरूप वहाँ से 
खून निकलने लगा। रामकृष्ण का ध्यान चारों तरफ से खिंचकर चला गया | गुरुकृपा 
हो गई। हो गया शक्तिपात। रामकृष्ण का ध्यान टिक गया। सारी घटनाएँ अन्दर घट 
गईं। चले गए समाधि में | अब वे अपने अन्दर ही आनन्दित हो गए। अन्दर ही मस्त 
हो गए। पा गए अन्दर ही अपने गोविन्द को। 
नवम नाद अपनी मस्ती में रखने के लिए काफी है। यह नाद प्रकृति तक को 
साधक के अधीनस्थ कर देता है। यही कारण है कि अधिकांशतः साधक यहीं 
आकर रुक जाते हैं। पूरा जन्म-जन्म यहीँ रुके रहते हैं। अब इनका पुनर्जन्म. 
विलक्षणतापूर्ण होता है। योगी संन्यासी के घर में जन्म हो जाता है जिससे उसे आगे 
बढ़ने का सहज सर्वसाधन उपलब्ध रहता है। यह जन्म प्रभु की अपूर्व कृपा का 
परिणाम होता है। साधक किसी भी माया-मोह के भटकाव में नहीं पडता, न ही गुरु 
की तलाश में। भोजन का साधन भी उपलब्ध होता, शिक्षा का साधन भी मौजूद 
होता। माँ-बाप का शरीर सात्विक होता है इससे पुत्र में सहज ही सात्विक गुण आने 
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की सम्भावना होती है। सदगुरु सहज उपलब्ध होते तो बचपन में ही ज्ञान का बीज 
रोप देते। अवसर पाते ही वह पल्लवित पुष्पित होने लगता है। मात्र एक कदम 
बढ़ाना होता है, जहाँ से पूर्ण परमात्मा-ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। इस पुनर्जन्म 
को ही योगभ्रष्ट कहा गया है, जैसे. जनक, रामकृष्ण। 

दूसरे दर्जे की प्रभु अनुकम्पा यह है कि किसी राजा के घर जन्म ले लेता है, 
जहाँ बिना कार्य किए ही अपूर्व धन-सम्पत्ति एवं शक्ति का मालिक जन्म के साथ 
ही हो जाता है । परन्तु वहाँ से दोनों तरफ का रास्ता खुला रहता है, योग का भी भोग 
का भी | मन का नीचे गिरना सहज स्वभाव है। भोग का अवसर, सहायक, मित्रों की 
प्रचुरता के कारण स्वभाव के विपरीत होने पर भी इनमें सम्मिलित होना पड़ता है 
जिससे दलदल में फँसते चले जाते हैं। वहाँ ज्यादा सम्भावना रहती है कि पुराने 
संस्कार क्षय हों एवं नये संस्कारों का सृजन हो, जो अधोमुख की तरफ धक्का देने 
में सहायक होते हैं। यदि गुरुकृपा सबल है, सशक्त है तो वह नहीं चाहते हुए भी 
उस दलदल से खींच लेगा। यह खिंचाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो 
सकता है। सद्गुरु जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तब वह सूक्ष्म शरीर से या स्थूल 
शरीर से उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे बुद्धत्व तक लाकर ही मानता है। उसे समय 
को चिन्ता नहीं होती, न ही सांसारिक उत्थान-पतन की। बुद्ध, महावीर, मनु, 
याज्ञवल्क्य इसी तरह के थे। जब वे निकलते हैं तो परमत्यागी, परम धीर, वीर, 
गम्भीर और सभी शुभ लक्षणों से युक्त हो जाते। अब वे बुद्धत्व से कम में समझौता 
नहीं करते। सृष्टि की कोई सुख-सुविधा, वैभव उन्हें नहीं गिरा पाता। 

तीसरे व्यक्तित्व के वे संत होते हैं जिनका जन्म लेना बहाना होता है। पूरी 
चेतना बनी रहती है। अतः कहीं जन्म लेने दो। यदि कोई संस्कार किसी कारणवश 
बचा रह गया है तो उसे क्षय करना भी चाहते हैं। इनकी अभिरुचि जन्म में नहीं 
होती। हाँ, प्रारब्धवश जन्म लेना ही पड़े तो कहीं लिया जा सकता है। जीने के लिए 
कुछ करना ही है तो कुछ भी किया जा सकता है। वे कर्म को प्रधानता नहीं देते। 
उनको चेतना निरंतर जागृत रहती। वे कर्मबंधन में आबद्ध नहीं होते। वे कर्मों से 
ऊपर होते हैं। इसी पंक्ति में थे-रविदास, नानक, रमण, सदना कसाई, भकत मणि 
दास, नरसी, नाभा, दादू, पलटू, छरिया आदि। उन पर जन्म के साथ ही प्रभु 
अनुकम्पा रहती है। वे तथा-कथित कठिनाई में जन्म लेते हैं। शरीर या परिवार का 
भरण-पोषण उनके लिए समस्या होती है, परन्तु इसकी चिन्ता उन्हें नहीं सताती। वे 
अपने में मस्त रहते हैं। वे स्कूल की शिक्षा में भी रुचि नहीं रखते। जो कुछ भी 
पुरुषार्थ सम्भव है, कर लेते हैं और उसके चलते जो भी अर्थ मिल जाता उससे 
अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण कर लेते हैं। अधिक की आकांक्षा नहीं। * 
अधिक सुख का लालच नहीं ॥ अपने में मस्त रहते हैं। अपने गंतव्य की ओर आगे 
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बढ़ जाते हैं। उनका सद्गुरु सदा उनके साथ होता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार का 
शोक और मोह नहीं छू पाता है । जो कर्म करते हैं, वह परमपिता को सौंप कर करते 
या यह समझने लगते हैं कि वही हमारे हाथों से जूता सी रहा है, वही हमारे हाथों 
से चरखा कात रहा है, वही मांस बेच रहा है, वही हमारे पैरों से चल रहा है। यही 
कारण है कि उनमें जाति के प्रति, समाज के प्रति, ऊँच-नीच के प्रति, न कोई चिंता 
होती, न ही मान-अपमान की ख्वाहिश होती | जैसे भी है वह ठीक है। वह परमात्मा 
का है। वे परमात्मा से कम पर समझौता नहीं करते। वे वाणीसिद्ध होते हैं। इसी से 
वे श्राप आशीर्वाद से ऊपर होते हैं। कभी विषम परिस्थिति में भी उफ नहीं करते, 
परमात्मा से कोई माँग नहीं करते। बल्कि अजब है तू गजब है। तू जो चाहे करे। मैं 
तुम्हारे साथ प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे हर कार्य से, हर व्यवहार से, प्रसन्न हूँ। मेरी अलग 
से कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रभु मेरे लिए दिन-रात, सुख-दु:ख, मानापमान बराबर 
है। बराबर भी कैसे कहूं वह भी तो तुम्हारी ही लीला है। 
चौथे दर्जे के भी व्यक्ति होते हैं। वे भी किसी भी साधारण परिवार में जन्म 
ले लेते हैं। जन्म से ही प्रतिभासम्पन्न होते हैं । पढ़ने-लिखने में तेज होते हैं। जीवन 
के जिस क्षेत्र में जाते हैं वे सफलतम व्यक्ति कहलाते हैं। मानो सफलता उनका 
स्वागत करने के लिए खडी है। उन व्यक्तियों को शीर्ष के क्षणों में कर्तव्य-चेतना 
का ज्ञान रहता है, परन्तु जैसे-जैसे प्रौढ़ावस्था आती है, उनकी सांसारिक ख्याति 
बढ़ने लगती है, चमक-दमक बढ़ने लगती है। धीरे-धीरे वे नहीं चाहते हुए 
बहिर्मुख भी हो जाते हैं । अब मान-सम्मान, प्रतिष्ठा ही उनका भोजन एवं आभूषण 
बन जाता है। उनको चेतने के लिए गुरु या प्रकृति कभी-कभी ठोकर भी मारती है। 
वे तिलमिला जाते हैं। परन्तु वे इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि उनका लौटना 
मुश्किल हो जाता है। घबड़ाहट में किसी मन्दिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद में 
चले जाते हैं। किसी बाबा से मिलकर अपनी सफलता की कामना करते हैं। किसी 
तांत्रिक, किसी कर्मकाण्डी से मिलकर अपनी सफलता के लिए मिन्नतें माँगते हैं। 
पुनः तंत्र-मंत्र, कर्मकाण्ड करते और कराते हैं। वे प्रतिदिन दलदल में फँसते जाते 
हैं । वे शीर्ष पर बैठे धीरे-धीरे नीचे उतरने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि 
स्थल पर आकर सर्वसाधारण की तरह याचना करते हैं। अपने कृतकमों का फल 
भोग कर क्षय कर लेते हैं। अब वे दीनहीन की तरह हो जाते हैं। उनको सम्भालना 


बहुत ही मुश्किल कदम है। 
दसवीं ध्वनि ' सिंह गर्जन' 
साधक नौवीं बाधा को भी पार करता है। वहाँ तक तो गम्य था। अब अगम 
` हो जाता है। चूँकि अब हद यहीं रुक गई। सीमा यहीँ छूट गई। असीम आने ही 
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वाला है। वही है अनाहद। अचानक सारी स्मृतियाँ लुप्त हो जाती हैं। सारे चाँद-तारे, 
ग्रह-नक्षत्र, सूर्य तिरोहित हो जाते हैं। शुभ अशुभ गिर जाते हैं। यह काल अत्यन्त 
भयावह, परीक्षावधि, कठोर होती है। संज्ञाशून्य का समय होता है। एकाएक किसी 
घाटी में, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, बीच में गहरी खाई हो, बम फट गया 
हो चारों तरफ घोर गर्जन होने लगता है। बम भी ऐसा वैसा नहीं, विकराल अणु बम 
अचानक फट गया है जिसके लिए अभी तैयार नहीं था। यह आवाज वैसी ही है 
जैसे किसी वीरान जंगल में शेरनी चुप बैठी हो और उसे जंगल के पशु-पक्षी, 
सियार, लोमड़ी, खरगोश, कुत्ते, कौए, गीदड़ घेर के बैठे हों, सहसा उसका पति शेर 
प्रकट हो जाए, दहाड़ उठे। वही स्थिति साधक की होती है। सद्गुरु कहते हैं-- 
कहन सुनन को है नहि, समझन करे हैं बात। 
दुल्हा दुलहिन मिल गई, फीकी पड़ी बारात ॥ 
यह अवस्था कैसे कही जाए, कैसे समझाया जाए? जब तक अनुभव से नहीं 
गुजरते, सब कहना सुनना बेकार है। दुल्हा दुलहिन मिल गए। सारे बाराती उदास हो 
जाएँ। इस स्थिति के संत के विषय में कुछ भी कहना कम है जबकि भगवान शंकर 
कहते हैं-- 
विश्वस्य वेदिकाशक्तिनैत्राम्यां परिदृश्यते । 
तत्रस्यं तु मनो यस्य याममात्रं भवेदिह ॥ 
जिस योगी का मन एक पहल (या क्षणभर) भी रुक जाता है, वह संसार को 
अपनी आँखों से जान लेता है। यानी स्थिर मन के योगी का त्रिनेत्र खुल जाता है। 
वह शंकर के तुल्य हो जाता है। उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता 
है। परन्तु साधारणतः लोग अपने मन की स्थिरता के उपाय में नहीं लगते। शंकरजी 
को प्रतिमा पर जल डाल कर इतिश्री समझ लेते हैं जिससे कल्याण सम्भव नहीं है। 
आगे भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं- 
तस्यायुवर्धते नित्यं घटिकात्रयमानतः। 
शिवेनोकृंपुरा तंत्रे सिद्धस्य गुणगह्यरे ॥ 
जिस योगी का मन क्षण भर भी रुक जाता है, ध्यान को उपलब्ध होता है, 
उसकी आयु प्रतिदिन तीन घटिका प्रमाण बढ़ जाती है या जितनी देर मन स्थिर रहता 
है उतनी देर आयु बढ़ जाती है। यह उक्ति शिव “गुणकहर' तंत्र में समझाते हैं। 
दशम अनहद की स्थिति में विरल लोग पहुंचते हैं> सद्गुरु कहते हैं-- 
दस प्रकार अनहद धुरे, जित योगी होय लीन | 
इन्द्री थकि मनुआँ 'थकै, साहब कहि दीन । 
_ इस प्रकार योगी ने दसों अनहद को जीत लिया यानी पार कर लिया। बेहद 
में पहुँच गया, उस बेहद में पहुँचने पर हद की जो सीमाएँ हैं, काँप उठती हैं । वही 
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भयंकर गर्जना-सा प्रतीत होता है। जैसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने नहीं 
देना चाहती है, परन्तु जैसे ही शक्तिशाली इंजन गुरुत्वाकर्षण का भेदन करती हुई 
पार करती है, वह स्वत: चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचती चली जाती है । 
संसार परमत्व में प्रवेश कर जाता है, जहाँ मग्न हो उठता है । अब वह सर्वत्र उसी 
की सत्ता देखता है । उसे दूसरा समझ भी कैसे सकता है। 
हेरत-हेरत हे सखी मैं भी गई हेराइ। 
बूँद समानी समुद्र में अब केति हेरि जाइ। 
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं--हे सखि, मैं अलग थी, सोचा कि पिया को 
खोजूं पिय को खोजने गई। चूँकि मालूम हो रहा था कि. पिया युगों से हेरा (भूल) 
गया है, परन्तु जैसे ही वह मिला, मैं ही हेरा गई | मेरा ही अस्तित्व नहीं रहा। इसकी 
तुलना कैसे करूं। किस विधि से तुम्हें बताऊँ। ऐसे समझो-जैसे बूँद अपना 
अस्तित्व अलग समझ रही है। समुद्र के निकट पहुँचती है । समुद्र अपनी तरफ खींच 
लेता है। वह समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन गई। अब अपना अस्तित्व ही भूल गई। 
खो गई। अब कैसे अपने सगे-संबंधी को सूचना दे कि मैं तो समुद्र हो गई। अब तो 
वह मस्ती में मात्र गा सकती है-- 
१. मैं चली पिय को खोजने, तब मैं थी अनोध। 
तीरथ खोजा, ब्रत खोज गया, खोज गया काने कैलाश में । 
वह तो क्षण भर में घटी ही मिला, स्वासों की स्वास में । 
पंडा कहता पाथर में खोजो, मुल्ला कहता नमाज में खोजो। 
जैनी कहता नंगा में खोजो, बौद्ध कहता काशाय में खोजो। 
सब में ठुकि डुकि खोजा, कहीं न मिला राजा। 
इन्द्री थकी, तन थका, न थका मन राजा॥ 
ई मन दे संतोष कथनी करते देत दिलासा। 
ई मन बड़ परपंची, नथके देत उपदेशा। 
जा दिन भई गुरु कृपा, मन भया उदाशा। 
. प्रीति बढ़न लगा, अन्दर न रहा कुछ अंदेशा। 
अन्दर बाहर ऐके देखा, मिटा जगत तमासा। 
स्वामी कृष्णानन्द मगन भयो, पा गुरु संदेशा॥ 
कहे स्वामी सुनो हे संतों। 
ई माया चुहड़ी, सब दिशि चुहड़ों का खेल। 
ई माया, ईमन चहु दिशि खेले खेल। 
आपे आप करत व्यवहारा, भरीतन विष टंकारा। 
जब साँच पति से भेंट हुआ, तन ही हो गये निरुबारा॥ 
अन आँखि खोलि खोलि देखो, भरि भरि नयन पहिचानो। 
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. जित नयन पसारत तात हरि ही दैखो, 


और दुसर न जानो॥ 
सब दिशि वही मिले। सब माहि वही खेले । 
क्रिया मिटा, क्रम मिटा, मिट गये पाप-पुण्य के ठेले ॥ 


. संतो अब कहो, तो को पतियाय। 


उल्टे पंडित, शास्त्री मोहि खिसियाय ॥ 

वोहि देश न सुबह होता न शाम न दिन राती। 

सदा रहे खुशहाली, सवै आनन्द में मोती । 

'बिन तरुवर पुष्प जह फुले, बिन पुष्प जह भंवरा डोले । 
बिन बेद ही बोले, बिनपद चहु दिशि डोले॥ 

हाथ का नाहि रह गया काम, मुख नहि बोला राम। 
जहं-जहं डोलूँ सो परिक्रमा, जो कछु करो सो राम ही काम ॥ 
कहै स्वामी कृष्णानन्द, अब नींद हो गया हराम। 

वही साथ डोले, वही साथ बोले वही साथ करे सब काम ।। 
न कछु किया, न करने का चाह, मै तो हो गया निष्काम 
वही किया, उसे ही करने का धुन, मैं तो अपलक निहारू श्रीराम ॥ 
सखी रे बिन बादल, वर्षन लागे। 

बिन सूर्य प्रकाश तपन लागे॥ 

ई अचरज कहौ तो कोई न माने। 

झूठ का सन साज समाज, झूठ ही जग माने ॥ 

में तो भूल गई सब कुछ हरि प्रेम में। 

और कछु दिशै इस जग में॥ 

फूल में वही मुस्कुराता, भौरे में बही गुंजन करता। 

मन्दिर में बही घंट बजाता, मस्जिद में वही रोजा पढ़ता ॥ 
सब कुछ वही कर्ता, और न कोई। 

जो कहता 'मैं' सो राम न पाई॥ 

कहै स्वामी कृष्णानन्द वही है ब्राह्मण वही शूद्र भाई। 

नारी को न समझे नरक द्वार, बोलो तो है जग माई॥ 


- भई वर्षा सद्गुरु प्रेम का, हरी भई अंग राम। 


प्रीति बढ़े दिन रात, दौड़े आये राजा राम । 

बलिहारी सद्गुरु आपनो, राम ही दिया साथ 'लगाय। 
अब साथ ज छोड़े किछु भी करो उपाय ॥ 

भई दिवाली सब दिन, भया सब दिन शुभ काम। 

भई वर्षा सद्गुरु ऐसा तु किरपा कर ऐसी गाढ़ लगाय। 
जो कछु कहो तो कहा नहि जाय॥ 

कहै स्वामी कृष्णानन्द अब पाया पुरन ब्रह्म। 

मिट गया सब जग का माया भ्रम॥ 
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सुषमन मारग 
सुषमन मारग हैव चलै, देखे खेल अगाध । 
साधक की सारी गति सुषमन नाडी से है। इसे ही सरस्वती भी कहा गया है । 
कुंडलिनी शक्ति भी इसी नाड़ी में है। यही है दो पर्वतों के मध्य में टापू। जैसे 
बद्रीनाथ में एक तरफ का पर्वत है नर, तो दूसरी तरफ का पर्वत है नारायण। बीच 
में तप्त कुण्ड बह रहा है, साथ-साथ शीतल मंदाकिनी भी। वहीं तट पर भगवान 
विष्णु ध्यानरूप में बैठे हें । यह जगत की सुषुम्ना है। यही कारण है कि पुराण कहते 
हें-'“जो जाय एक बार भी बद्री, वह नहि लौटे पुनि बोद्री।'' 
एक बार बद्री जाना पर्याप्त है। वहाँ बार-बार जाया भी नहीं जा सकता है। 
एक बार जो वहाँ चला जाता है, वहाँ से लौटना असम्भव है। वह अमी रस पी लेता 
है, अमर हो जाता है। जब मरेगा ही नहीं तो पुनः बोद्र यानी दुबारा गर्भ में कैसे 
आयेगा। परन्तु हमारे पंडा-पुरोहित वहाँ जाने से रोकते हैं। वे ही हैं बाधक। वे ही 
हैं मन के साथी। ''जैसा को तैसा मिला मिला सुभ को सुभ।'' मन जैसा है वैसा ही 
मित्र ढूँढ लेता है। वहाँ जाकर भी उसका मित्र पंडा, पुरोहित, मुरख मिल जाता है। 
सत्य को छोड़ कर असत्य अहंकार को पकड़ लेता है। यह नहीं सोचता कि यहाँ 
बद्रीनाथ किसका ध्यान कर रहे हैं | वे किस लिए पद्मासन पर बैठे हैं ? इनको माताजी 
ध्यान में इन्हें देखकर क्यों रोती हैं ? इत्यादि वास्तविक प्रश्‍न अछूते रह जाते हैं, जो 
व्यक्ति को सत्य तक ले जा सके हैं | भगवान विष्णु की प्रतिमा पूरी दुनिया में ध्यान- 
मुद्रा में नहीं के बराबर है। पौराणिक मूर्तियों में सम्भवतः यहीं की है। यही कारण 
है कि सब तीर्थो में श्रेष्ठ माना गया। भगवान विष्णु की सर्वत्र प्रतिमा चार भुजा वाली 
ही है। एक भुजा में चक्र, दूसरी में गदा, तीसरी में कमल, चौथी में धनुष या कुछ 
और। ये सभी कर्म के प्रतीक हैं । यहीं आकर सब कुछ परित्याग कर दिया है । निष्कर्ष 
को उपलब्ध हो, ध्यान में चले गए। ममतारूपी माँ इस स्थिति को देख कर अवश्य 
रोदन करेगी। उसका क्या होगा? माँ के रोदन से उनका ध्यान टूटता है। वे उसे 
सान्त्वना देते हैं तू अपने आश्रम में निवास कर । वर्ष में एक दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगा। 
यह कह कर पुनः ध्यान में चले गए। अपने स्वरूप के ध्यान में ही बहुत दिन स्थित 
रहे । यही कारण है कि यह स्थान ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त हो गया। 
इस स्थान के अनुरूप ही परमात्मा ने आपके अन्दर ही स्थान दे दिया है। 
अब अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु से अपने अन्दर का नर एवं 
नारायण पर्वत देख ले जहाँ शीतल एवं गरम जल का निर्झर अनवरत झरते रहते हैं। 
वही विष्णु के तरह बैठ जा। श्‍वास के साथ गमन करे। सद्गुरु कहते हैं- 
योग युक्ति के कीजिये, कै अजपा को ध्यान। 
आपा आप विचारिये, परम तत्व को ज्ञान॥ 
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ध्यान करते रहें, कोई फल नहीं लगेगा। जैसे अमर बेल में कोई फल नहीं 
लगता। फल लगने के लिए योगयुक्त हो जाय। ध्यान फलदायक, परिणामदायक हो 
जाता है। यह भी अजपा के सहारे करना है, न कि जाप के सहारे । जाप बाहर से होता 
है। बाहर परिधि का किया गया कार्य केन्द्रानुगामी नहीं हो सकता। अत: जो केन्द्र 
से क्रिया हो रही है, उसी तरफ बढ़ जाना है। उसी को साथी बना लेना है। स्वयम्‌ 
कुछ नहीं करना है। स्वयम्‌ करने का बोध भी खतरनाक ही है। जैसे ही स्वयम्‌ को 
अजपा के वायुयान पर चढाते हैं वह द्रुत गति से अपने स्वामी के नजदीक लाकर 
उतार देता है । जहाँ आप पहुँचे हैं वहां भी आप ही हैं। अब आप अपने में ही विचरण 
करो। जैसे ही साधक स्वयम्‌ में विचरण करने लगता है उसे परम तत्व का ज्ञान हो 
जाता है। वह स्वयम्‌ ही परम तत्व ही है। अज्ञानवश, मूर्खतावश बाहर की दौड़ में 
गिर गया था। यही सुषुम्ना में अबाध खेल खेलने वाला है, जो सभी खेलों का सृजन 
करता है। वह इसी सुषुम्ना के रास्ते से ज्ञात होता है। वहाँ पहुँचते ही सारे खेलों का 
अन्त हो जाता है। अब सुख-चैन को उपलब्ध हो गया। 

शक्ति जाय शिव में मिलै, जहाँ होय मन लीन। 

शक्ति और शिव अलग-अलग नहीं रह सकते हालाँकि तथाकथित शिव के 
ठीकेदारों ने सारी व्यवस्था कर दी है कि शिव और शक्ति दोनों नहीं मिले। शिव 
कल्याणकारक न होकर 'शव' हो जाता है। समाज विषाक्त हो जाता है। साधक की 
चेतना भी शव हो जाती है। परन्तु सुषुम्ना में यात्रा करते ही मन गिर जाता है एवं 
सारी शक्ति शिव में समाहित हो जाती है। अब शिव ही रह जाता है। यह शिव ही 
व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। प्राय: लोग पूछते हैं कि भगवान का क्या रूप है? 
कोई कृष्ण के, कोई बुद्ध या महावीर के रूप को जो पहले कभी आए थे, जो अपने 
स्वरूप को उपलब्ध किए थे। अब आप उसके रूप को उपलब्ध होना चाहते हैं जो 
असम्भव है। प्रकृति कभी एक ही तरह नहीं बनाती। हर बार दूसरा बनाती है। 
अन्यथा क्या जरूरत है हर बार दूसरा बनना? एक बार राम बना दिया, रावण बना 
दिया, हो गई छुट्टी। उसी से काम चल जाता। इतना झंझट क्‍यों किया जो इतने 
महापुरुषों को बनाया। नित्य बनाये जा रहा है। अब भी बनाने से नहीं रुका है। 

स्वरूप और रूप में बहुत बड़ा अन्तर है। रूप का अर्थ है--वह जो तुम्हारे 
बाहर है। स्वरूप का अर्थ है--वह जो तुम्हारे भीतर है। रूप तो बदल जाता है, हर 


जन्म में हर क्षण में। स्वरूप नहीं बदलता, वह शाश्वत रहता है, वही सत्य है। जो 


रूप को ही स्वरूप समझ लेता है, वह मुसीबत खरीद लेता है। जैसे नदी के किनारे 
बदलते रहते हैं, नदी नहीं बदलती हैं। कभी-कभी किनारे खो भी जाते हैं, तो नदी 
नहीं व. उसी तरह पा का रूप बनता-बिगड़ता रहता है। परन्तु .जो भीतर 
का स्वरूप है, वह सदा इसी से बना रहता है। इनसे सुषुम्ना सम्बन्ध कराती है। रूप 
को खोने का डर है, क्योंकि स्वरूप को पहचान लिया उसे रूप खाने का डर नहीं 
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रहता । जैसे ही साधक से रूप की पकड़ छूटती है स्वरूप की पहचान आ जाती है। 
जो स्वयम्‌ को जान लेता है वही दूसरे को भी जान लेता है। सद्गुरु की वाणी ही 
सिद्ध होती है-- 
अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। 
जिस दिन साधक स्वरूप को जान लेता है, सृष्टि के सारे रहस्य उसके लिए 
खुलते हैं। संघर्ष ही संसार है, जिससे छुटकारा मिल गया। समर्पण ही धर्म है, मिल 
गया स्वरूप हो गया समर्पण। मिट गया अहं, रह गया चेतन। 


समाधि 

बनते भागि बेहडेपरा, करहा अपनी बान! 

बेदन करहा कासो कहै, को करहा को जाब ॥ 

बहुत दिवस तेहीडिया, सुन्नि समाधि लगाय। 

करहा पड़ा गाड़ में, दूरि परा पछिताय॥ 

अभी तक भ्रान्ति-धारणा प्रबल है कि समाधि के लिए बीहड़ जंगल जाना ही 
होगा। कर्म की बहुत उपेक्षा की जाती ही। यदि कोई अपना कार्य करते हुए, पुरुषार्थ 
से परिवार का भरण-पोषण करते हुए साधना करता है तो तथाकथित महात्मा एवं 
आज का भ्रान्त समाज उसे महात्मा नहीं कह सकता। यदि भूलवश कोई कह भी दे 
तो भ्रान्त समाज का पागल व्यक्ति उसे भी हेय दृष्टि से देखता है। तुरन्त सवाल 
खडा करता है। यदिं वह ही महात्मा है तो उसे खेती बाड़ी या नौकरी धंधे से क्या 
वास्ता? उसे बाल-बच्चों से क्या वास्ता, उसे तो जंगल में रहना चाहिए। अपने को 
पढ़े लिखे शिक्षित कहे जाने वाले लोग जिन्हें अध्यात्म से कोई सरोकार नहीं, वही 
धर्म की परिभाषा भी देने लगेंगे। आप तो पागल हैं ही दूसरे को भी भ्रमित करने को 
कुचेष्टा अवश्य करते हैं | उनके अगुआ हो जाते हैं । खडेसरी बाबा, नागा बाबा, मैनी 
बाबा, पयहारी बाबा इत्यादि। देखो वे बाबा बारह वर्ष से नंगे खड़े हैं | परिवार छोड़ 
कर घोर तप कर रहे हैं। समाज उन लोगों से विकृत हो गया है। अब भी विकृत 
होने का क्रम जारी है। 
इन्हीं विषम परिस्थितियों में सद्गुरु कबीर अपने माँ-बाप, परिवार के साथ 

रहते हुए सहज योग, सुरत योग, शब्द योग, स्वरयोग का शंखनाद करते हैं। जिस 
नाद को सुनकर काशी के पंडा, पुरोहित, धर्म के ठीकेदार हिल उठते हैं, धराशायी 
हो जाते हैं। उनके शंखनाद से ही स्थानीय भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा में 
उपर्युक्त पंक्ति निःसृत होती है, जिसके सामने वेद, पुराण की ऋचा लज्जित 'हो जाती 
हैं, भयभीत हो जाती हैं। वह भी काशी नगरी, जो अपने को मोक्षदायनी पुरी कहती 
है, जहाँ स्वर्ग, नरक मुक्ति के अर्थ के आधार पर प्रमाणपत्र बिकते थे। काशी- 
करवट की परम्परा थी। अब भी मुमुक्षु भवन बना है, जहाँ नित्य मुक्ति पानेवाले 
जाते हैं कुछ काल रह कर, दान कर प्राण त्याग करते हैं। संस्कृत ही देवभाषा थी। 
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इस भाषा के जाने बिना ज्ञान सम्भव नहीं था तो समाधि की बात तो बेइमानी थी। 
मुक्ति, समाधि भी कुछ ही लोगों के हाथों कैद थी। साधारण लोगों को जाति के 
आधार पर, शिक्षा के आधार पर, इससे दूर रखा जाता था। सद्गुरु कबीर इन सबकी 
उपयोगिता पर ही प्रश्‍नवाचक चिह्न खड़ा कर देते हैं। सत्य पाने के लिए इसकी 
बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इन्हीं संदर्भों में कहते हैं- 
बनते भागी बेहड़े परा, करहा अपनी बान। 
बेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान॥ 

जब मनुष्य समाज में अपने कर्मों के जाल में फँस जाता है, जैसे मकड़ी 
अपने ही जाल में स्वयम्‌ फँस जाती है, वैसे ही मनुष्य चारों तरफ से विपत्तियों से 
घिर जाता है | यह विपत्ति भी स्वयम्‌ की खड़ी की गई है। अब त्राण का कहीं कोई 
उपाय नहीं दिखता। चारों तरफ निराशा ही निराशा है। जिसे अपना समझे, जिसके 
लिए अभी तक खून बहाया, सारा कर्म-कुकर्म किया, वही जान का दुश्मन बन गया 
है। तब ईश्वर याद आता है। तप करने की इच्छा प्रबल होती है। यह तप परमात्मा 
के लिए नहीं, कष्टों के कारण, कष्ट-निवारण के लिए। अब वह घर, आलय, 
संसार (परिवार) को छोड़ कर भागता है। अब यह घर, परिवार, संसार असार नजर 
आता है। बेहड़े यानी बीहड़, विषम, विकट, कठिन, ऊबड़-खाबड़ भूमि, ऐसी 
जगह जो जंगल पहाड़ों की घाटी में आसन लगाते हैं। अभी मन एक छोर पर था। 
वह छोर था सुख का, संसार के रस का, जो नहीं मिला। अब मन निराश होकर 
दूसरे छोर पर चला गया जो कष्ट का दु:ख का है। शरीर को कठोर से कठोर दुःख 
देने के लिए ऐसे स्थान पर आसन लगा लिया। अब यहाँ आकर और दलदल में 
फंस गए। अब वे करहा यानी दृढ़ योगी अपनी इस दुःख को किस से कहे। आये 
थे शान्ति के लिए, सुख के लिए, समाधि के लिए यहाँ आकर और दलदल में फंस 
गए। बान यानी स्वभाव इनका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कोई करहा यानी ऊँट या 
हाथी समतल पर मदान्थ हो गया, जिससे चारों तरफ इसके शत्रु ही दिखाई देते हैं 
या काम-वासना में इतना चूर हो गया कि इसे जंगल की तरफ भागना पड़ा, जहाँ 
बहेलिया हाथी-हथिनी का काला बुत (चित्र) बनाकर खड़ा कर दिया है। उसके 
नीचे विशाल गड्डा खोद दिया है। ऊपर घास-फूस डालकर हथिनी का बुत खड़ा 
कर दिया। करहा (हाथी) अपने मतवाले स्वभाव के कारण हथिनी को देखकर दौड़ 


पड़ता है और गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरने का कष्ट अब किससे कहे । 
अब उसके मन को कौन सांत्वना दे। ु 


ठीक उसी प्रकार मनुष्य तथाकथित संन्यास 
छोड़ कर घोर जंगल में भाग आता है। 
कर ध्यान का, योग का स्वांग करता है। 


न्यास के चक्कर में फंस कर घर-द्वार - 
कुछ दिन तो जंगल की गुफाओं, झाड़ में बैठ 
भूख सताने लगती है । सर्दी-गर्मी तपाने लगती 
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है | अब पुनः सुख की खोज में दौड़ता है । आस-पास के लोगों के समीप जाकर अपने 
को सिद्ध बाबा, ऋद्धि-सिद्धि का स्वामी बताता है। सीधे-सादे लोगों की भीड़ उनके 
आस-पास इकट्ठी होने लगती है। अब वे बाबा शिष्य-शिष्याओं के चक्कर में पड़ 
जाते हैं। उनसे अपनी झूठे तप, सिद्धि और चमत्कार की बातें करते हैं। अपने मठ- 
मन्दिर की बड़ी दुकान बना लेते हैं। उन्हें परम तत्व से कोई वास्ता नहीं । अन्ततोगत्वा 
हाथी की तरह किसी शिष्यरूपी या अप्सरारूपी हथिनी से काम- चक्कर में फँस जाते 
हैं। मान, बड़ाई रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं। जब यह मान-बड़ाई, काम, लोभ पुनः 
जान का ग्राहक बन जाता है, तब मन को बड़ी वेदना होती है। अब अपना दुःख 
किससे कहे। '' अपनी जाँघ उधारि के, अपनी कही न जाय। की चित्त जाने अपनो 
की मेरो जन गाय।'' की लोकोक्ति चरितार्थ होती है। जिस तरह हाथी को बहेलिया 
शिकारी फंसा ले जाता है, उसे सरकस में मार-मार कर नचाता है या चमड़े और दाँत, 
हड्डी निकालने के लिए जान से मार देता है, उसी तरह काम, लोभ, मान, बड़ाई 
इन तथाकथित महात्माओं को जाल में फँसा कर नाच नचाते हैं। 

मैं गंगोत्री गया था। वहाँ मौनी बाबा का आश्रम है। वही ठहरा था। उनके ही 
लड़के मिले। मैंने आश्रम के सम्बन्ध में पूछा तो उस साधु ने बताया कि मौनी बाबा 
गोरखपुर के ब्राह्मण परिवार के थे। उनकी शादी घर पर हो गई। भाई लोगों ने अलग 
कर दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। खाने-पीने का साधन नहीं था। पत्नी 
काम करने को कहती। चूँकि वे ब्राह्मण युवक थे, पढ़े-लिखे नहीं थे। अतएव 
मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते थे। भोजन के दुःख, पत्नी को परवरिश से बचने के 
लिए घर से भाग चले। सोचा, चलो तप करेंगे, जहाँ कोई परिचित नहीं मिलेगा। 
हिमालय का नाम सुना था। किसी तरह यहाँ आ गए। यहाँ की भाषा नहीं समझ पाते 
थे। अतः चुप हो गए। युवक थे, सुन्दर थे, मौनी हो गए। तीर्थयात्री वहाँ आते थे। 
उनको दान-दक्षिणा मिलने लगी। बड़ी जगह घेर ली। मौनी बाबा को चर्चा चारों 
तरफ तपस्वी के रूप में फैल गई। 

गोरखपुर के कुछ यात्री गंगोत्री आए। तीर्थ में साधु-महात्मा से मिलते जुलते, 
मौनी बाबा का नाम सुना। इनसे मिले तो वे लोग पहचान गए। उन लोगों ने उनके 
घर जाकर पत्नी से कहा कि तू यहाँ खाने बिना मर रही है, वह गंगोत्री में मौनी 
बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ धन दौलत बरसता है। बहुत बड़े-बड़े लोग शिष्य 
हैं। पत्नी कर्ज लेकर गंगोत्री चली गई। बाबा उसको देखते ही पहचान गए, परन्तु 
प्रतिष्ठा अब बहुत आगे बढ़ गई थी। औरत से बोले कि तू लौट जा। वह बोली हमें 
भी यहीं रहने की जगह दे दो, आपकी सेवा करूँगी, दो रोटी मिल जाएगी। मेरा भी 
जीवन पार हो जाएगा। अब मैं कहाँ रहूँ। कोई भी तो शरण नहीं देता। बाबा बिगड़ 
गए। बोले, तू चंडालिनी है। हमारी प्रतिष्ठा बिगाड़ कर रहेगी। कल ही चली जा 
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नहीं तो एक बड़ा पत्थर बाँध कर तुम्हें इसी गंगा की धार में फेंक दूँगा। सीधी-सादी 
देहाती औरत रोते-रोते घर आ गई जहाँ अब भी भीख माँग कर गुजारा कर रही है। 
बाबा को कीर्ति जोरों पर थी। इसी बीच एक पहाड़ी लड़की उनकी सेवा में 
आ गई। बाबा को भरपूर सेवा की। सेवा का फल उसे चार पुत्रों के रूप में मिला। 
अब बाबा का खर्च बढ़ गया लेकिन आमदनी भी बढ़ गई। वही लड़का अभी महंत 
है। बाबा से वहाँ भी पत्नी और बेटों से मारपीट स्वाभाविक हो गई है-। तब वे वहाँ 
से भाग कर अयोध्या आए। वहाँ किसी मठ में रहने लगे। वहाँ मठ की सम्पत्ति के 
विवाद में जान से मार दिए गए। सद्गुरु कहते हैं कि वे ही लोग आज समाज में भरे 
पड़े साधु हैं, जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वह दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? 
बहुत दिवस ते हींडिया, सन्नि समाधि लगाय। 
करहा पड़ा गाड़ में, दुरी परा पछिताय॥ 
अब वे साधक अपनी मानप्रतिष्ठा की भूख में घर छोड़ कर गए, जहाँ उन्हें 


रुक जाओ। रुक जाना ही आधा 


रोकता है। शरीर की गति, मुँह की गति, नाक 
कौ गति, हाथ कौ गति, आँख की गति, कान की गति रोक देता है। अन्दर भरे 


कूडे-कचरे को निकालने का मौका देता है, जो शरीर के 
१ अन्दर 
करता है। कोई नुस्खा बता देता है। जिस से विष-दमन हो गोड रा 
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स्वच्छ हो जाएँ। आदमी ने कूडे करकट से अपने को भर लिया है जिससे अन्दर का 
हीरा छिप गया है । वह कूड़ा बहुत दिनों से सजा कर रखा है जो अब प्रिय लगने 
लगा है । उससे लोभ हो गया है। सोचते हैं उसके बिना कैसे रह सकेंगे ? 
संशय शोक सकल भ्रम जारा, पांच पचीसों प्रगटे मारा । 
दिल का दर्पन दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई॥ 

संशय पीछा नहीं छोड़ रहा है। संशय है तो केवल सत्य पर, सद्गुरु पर। 
विश्वास जैसे ही होता है, श्रद्धा होती है तो संशय चला जाता है। संशय के ही साथी 
शोक दुख भी हैं जो साथ-साथ रहते हैं। संसार से जबरदस्ती शोक खरीद लिया गया 
है। श्रद्धा तथा प्रेमरूपी पैसा देकर संशय-शोक खरीद लिया है। अब संसार में घूम रही 
है। मूर्ख को तरह इधर-उधर घूम रहा है । सद्गुरु पर जैसे ही श्रद्धा-प्रेम होता है, वैसे 
ही संशय, शोक एवं सभी तरह के भ्रम जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं । अब वे पाँचों 
तत्व या पाँचों ज्ञानेन्द्रियों एवं उनकी पच्चीस प्रकृतियाँ, जो सभी अपने आप में मस्त 
थीं, अब रहते हुए भी नहीं हैं। प्रगटे मारा यानी देखने में तो हैं परन्तु मरे हुए की तरह 
हैं। अब इनका कुछ नहीं चल पा रहा है। अब दिल में जो दुविधा थी खो गई। उसे 
छोड़ने के लिए परिश्रम नहीं किया गया। वह कहाँ खो गई, कब खो गई, इसका भी 
भान नहीं । दिलरूपी दर्पण अब साफ हो गया। उस पर से दुविधा रूपी धूल उड़ गई। 
अब आप अपने स्वरूप का अवलोकन कर सकते हो। जब आप चाहे जहाँ रहें, बैरागी 
हो गए। वह भी उन कच्चों की तरह नहीं, आप पक्के बैरागी हो गए। संसार में रहे या 
पर्वत पर, गृह में रहे या आश्रम में, अब आपस में कोई अन्तर नहीं पड़ता। 

शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा लेई। 
दुख-सुख मेला जग के भाऊ, त्रिवेनी के घाट नहाऊ॥ 

सद्गुरु रास्ता साफ करते जा रहे हैं। साधक कुछ नहीं कर रहा है । उसके लिए 
गृह ही आश्रम बन गया, कानन बन गया। अभी तक वह भिक्षुओं से ही भिक्षा मांग 
रहा था। अब उसने शून्य महल देख लिया। अब उसे शून्य की खोज में जंगल, खोह, 
गुफा में भागने की जरूरत नहीं रह गई | सद्गुरु ने शून्य महल दिखा दिया, जहाँ फेरी 
दे रहा है। उसे भिक्षा मिल रही है अमृत के सहस्त्र-दल से अमृत बरस रहा है। 
साधक योग मुद्रा में फेरी दे रहा है। अमृत का पान कर रहा है। शरीर का कण-कण 
तृप्त हो जाता है। आनन्द से भर जाता है। सुख-दुख तो मेला है। जब तक जग हे 
तब तक यह भी है। जगत से सुख-दुख अलग कैसे रह सकता। यह जग का स्वभाव 
है। अब साधक को जग के स्वभाव से क्या वास्ता? अपने स्वभाव में चला गया। 
अब वह जग के त्रिवेणी (प्रयागराज) में स्नान नहीं करता। अपने अन्दर को त्रिवेणी 
देख ली है। उसी में स्नान कर रहा है। उस त्रिवेणी में स्नान के बाद सुख-दुख कैसे 
रहेंगे। जब तक जग-त्रिवेणी में स्नान करने की कामना रहेगी तब तक जग का सुख- 
दुख भी रहेगा। अब वह सुख-दुख दोनों में समभाव हो गया। दोनों गिर गए। 
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इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमनि सुरति रहे लवलाई । 
वोहं सोहं तत्व विचारा, वक नाल में किया सम्भारा ॥ 
साधक गुरु के निर्देश पर यात्रा तय करता है। उसे कोई कामना नहीं है। भले 
ही वह कामना परमात्मा पाने की ही क्‍यों न हो, समाधि उपलब्ध होने की ही क्यों 
न हो। इन कामनाओं से मुक्‍त होते ही स्वर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पहले इच्छा 
मात्र से श्वास परिवर्तन होता था। अब इच्छा भी गिर गई। जैसे ही ध्यान में पहुँचता 
है इंगला पिंगला के घर चली जाती है। यानी दोनों सम हो जाते हैं। सुषुम्ना स्वत: 
चलने लगती है। सुरत यानी स्मृति हर समय लगी रहती है। सुरत अन्यत्र नहीं 
भटकती। अब इसका भटकाव रुक गया | सुरत हर समय सुषुम्ना में ही चली जाती 
है जहाँ से गुरु के द्वारा निर्देशित तत्व स्वत: सुनाई पड़ने लगता है। सुरत उसी तत्व 
(मंत्र) के सहारे आगे यात्रा करती है। त्रिकुटी संगम पर पहुँच जाती है, जहाँ श्वास 
प्रश्‍वास को गति रुक जाती है। वहाँ के सुख को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। 
कहना असम्भव लगता है। फिर भी साधक के लिए इंगित करना पड़ता है। परन्तु 
साधक सावधानी से काम ले। उस उदाहरण को ही सही नही समझ ले। 
नर नारी के सुख को, खसी नहीं पहचाना। 
त्यों ज्ञानी के सुख को, अज्ञानी नहि जान॥ 
जैसे कोई नर-नारी के सामीप्य का सुख खसी यानी नपुंसक नहीं जानता। 
यहाँ सद्गुरु ने नर नारी के सुख को सम्बोधित किया है। चूँकि नर नारी अलग- 
अलग स्थूल धरातल पर हैं, अतएव उनका सुख भी स्थूल जगत का है, जिन्हें प्राप्त 
करने के लिए दोनों को एक होना पड़ता है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब उन्हें 
स्थूल सुख को प्राप्ति होती है। उस सुख को वे ही जान सकते हैं । नपुंसक के लिए 
कल्पनातीत है। नपुंसक व्यक्ति परमात्मा को भी नहीं उपलब्ध होता चूँकि उसकी 
ऊर्जा के गमन की अज्ञानी कल्पना भी नहीं कर सकता है। जब साधक की ऊर्जा 
उर्ध्वगति से ऊपर की ओर सुषुम्ना के रास्ते गमन करती है, पिया महल पहुँचती है। 
अन्दर ही स्त्री-पुरुष का मिलन होता है, जिसकी खोज अनन्त समय से थी। तब 
उसको जो सुखानुभूति होती है उसे वह कैसे व्यक्त कर सकता है। वह अज्ञानी के 
लिए कल्पना से भी बाहर है। अन्दर के स्त्री पुरुष का मिलन ही महारास है। 
सुरति सुहागिन सोइ सहि, जो गुरु आज्ञा माहि। 
गुरु आज्ञा जो मेह ही, तासु कुशल है नाहि॥ 
सूरत तभी सुहागिन है जब गुरु की आज्ञा का पालन कर साईं में लगी रहती 
है। अन्यथा वह पति वंचिका है। जैसे “'रही एक की भई अनेक की।'' यह तो एक 
की है परन्तु दुर्जन के साथ भटक गई। अब वेश्या हो गाई। किसी के साथ नहीं रह 
गई। कोई अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। मानव भटक कर कभी देवता, कभी 
देवी, कभी पत्थर, कभी कब्र कभी ग्रंथ का पूजन करता है। एक से नहीं लगन है। 
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अनेक से सम्बन्ध बना लिए हें । अब सब को त्याग कर अपने को गुरु के चरणों में 
समर्पित कर दे। तब सुरत का ध्यान अपने एक की तरफ चला जाएगा। अब यह 
परित्यक्ता कौ तरह नहीं भटकेगी। जो गुरु-आज्ञा पर संदेह करता है उसका कुशल 
अब नहीं है। कहीं ठौर नहीं है। उसकी वही स्थिति होगी जो वेश्या की होती है। 
गुरु-आज्ञा पर विश्वास कर सुरत सही सुहागिन बन जाती है। किसी भी हालत में 
अन्यत्र नहीं भटक पाती है। 
बुड़की मारी समुंद में, निकसे जाय आकाश । 
गगन मण्डल में घर किया, हीरा पाया दास॥ 

समाधि हे क्या? कितनी तरह की होती है? समाधि तीन तरह की होती है। 
प्रथम सविकल्प समाधि-जहाँ मन संकल्प लेता है। इतने दिन के लिए तुम शान्त 
रहो । इतने दिन हमें स्थिर पेड़ की तरह खड़े रहने दो या बैठने दो | मन राजी हो जाता 
है। वह उन्हें अवसर दे देता है। परन्तु मन गिरता नहीं । नियंत्रण वही करता है। अब 
वह भी यात्रा रोक कर अन्तर यात्रा करता है। जैसे शरीर सो जाता है। सपने चलने 
लगते हैं । उसी तरह शरीर की क्रिया रुक गई। मन अपनी वृत्ति को अन्दर करना शुरू 
कर देता है। जैसे आज भी कितने लोग अपना सिर जमीन में गाड़ देते हैं। सिर के 
सहारे उल्टे खड़े हो जाते हैं | भीड़ जुटा ली जाती है। सिद्धि का डंका बज जाता है। 
कुछ लोग प्रदर्शन के तौर पर बड़े-बड़े शहरों में गड्ढा खोद कर अन्दर चले जाते 
हैं, दो दिन या दस दिन के लिए। जितना दिन मन कहे | यहाँ मन का ही व्यापार है। 
जो बाहर के व्यापार से भी खतरनाक है। नियत समय में अन्दर से बाहर आता है। 
शरीर का संचालन शुरू कर देता है। जितना दिन मन ने अन्दर यात्रा को थी, बाहर 
रुक गया था उसकी भी क्षति पूर्ति करता है। यही कारण है कि इस समाधि से उठा 
व्यक्ति कभी-कभी अत्यन्त क्रोधित कार्य कर देता हैं। तो कभी अत्यन्त कामुक वृत्ति 
का हो जाता है। ऊँच-नीच, उचित-अनुचित का विचार छोड़ कर किसी के साथ 
वासना में गिर जाता है। कभी अत्यन्त लालची हो जाता है। अर्थ के लिए कुछ भी 
करने को तैयार हो जाता है। अधिकांशतः सविकल्प समाधि से लोग भटक जाते हैं। 
उनकी समाधि मेढ़क या कछुए से ज्यादा नहीं होती। वे आत्मबोध को नहीं उपलब्ध 
होते हैं । हजार में एकाध ही सविकल्पवाले मान-सम्मान भूलकर आगे को यात्रा करते 
हैं। आगे की जो यात्रा करता है वह संकल्प का भी परित्याग कर देता है । संकल्प 
स्वत: गिर जाते हैं। तब वह तत्वज्ञान हो जान पाता है। 

दूसरी है निर्विकल्प समाधि। यह सहस्त्रार का ध्यान है। यहाँ संकल्प तो छूट 
गया, परन्तु सूक्ष्म रूप में भावना काम करती है कि मुझ से संकल्प भी गिर गया मैं 
संकल्प से ऊपर हो गया हूँ। अब मन भी शान्त हो गया। परन्तु संकल्प गिरे bs 
मन शान्त होने की भावना बनी रहती है, हालाँकि यह बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ लाखों 
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में एक पहुँचता है। यहाँ वासना प्रार्थना बन जाती है । अब स्त्री में भी परमात्मा 
दिखाई पड़ने लगता है। 

तीसरी समाधि--शून्य समाधि या निर्बीज समाधि या शून्याशून्य समाधि। यह 
पके हुए आम की तरह है। कच्चे को तोड़ने में मेहनत की थी, कष्ट था, पीड़ा थी, 
असहज था, खींचतान थी। अब पक गया, कब गिरा, उसे भान नहीं । पत्ती सूख गई, 
पेड़ से कब गिरी, उसे पता नहीं। 

बुड़की मारी समुद्र में, निकसे जाय आकाश। 

अब बुड़की मार लिया है। बूँद ने समुद्र में स्नान करने के लिए गोता लगा 
लिया है। अब उसे भान नहीं कि मैं हूँ या नहीं, जब कि वह समुद्र ही बन गया। यदि 
निकलता भी है तो अपनी इच्छा से नहीं। जैसे समुद्र से जल वाष्प बन कर निकलता 
है तो सीधे आकाश में ही प्रकट होता है। जिधर ले जाए उधर जाता है। जीवन ही 
साधना हो गई। जहाँ से गुजर रहा है वही योग हो गया। यह समाधि वास्तविक है। 
यहाँ चुनाव नहीं है। यहाँ मन की असफलता ही फल है समाधि का। मैं मिट चुका। 
खोजनेवाला मिट गया, अब किसे पाना है, कहाँ भूला है । इसीलिए सद्गुरु सुरित शब्द 
का प्रयोग करते हैं। वह तो था ही, रहेगा भी | सिर्फ स्मरण करना है, रिमेम्बरिंग, स्मृत 
रखना है। उसे खोया नहीं जा सकता, क्योंकि शान्ति आपका स्वभाव ही था। मरना 
तो स्वभाव ही है। अब चौबीस घंटों का जीवन प्रभु-परिक्रमा का ही है। हमने इस 
जीवन को खण्ड कर लिया था। अब अखण्ड हो गया। हमने जीवन को कई भागों 
में बॉट लिया था। कभी धन कमाने का जीवन, तो कभी काम का, कभी दोष का, 
इत्यादि भागों में, टुकड़ों में बांट दिया था। अब जीवन अविभाज्य है। 

समाधि का अर्थ हुआ--आप जैसे हैं वैसे ही जाग गए, बिना कुछ किए। 
श्वास ही परमात्मा को परिक्रमा बन गया। अब द्वैत भी गिर गया। अब कहीं जाने 
को जरूरत नहीं है | अपने से भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है | हम भागते हैं तब 
तक जब तक दूसरे का भान रहता है। हम टुकड़े में विभाजित रहते हैं। अब संसार 
एवं संन्यास दोनों एक हो गए हैं। संन्यास एवं संसार दोनों एक ही हैं, देखने के दो 
ढंग हैं। अब देखने की कला आ गई। सभी जगह संन्यास ही है। ज्ञात हो गया। 
आश्रम में ही संसार है । चेले चेली रहते हैं। वहाँ भी भोजन लोग करते हैं। वहाँ भी 
लोभ-लालच रहता है। वहाँ भी संसार तो है ही। ये देखनेवाले पर निर्भर करता है। 

समाधि का अर्थ है-समभाव। अब किस देवी-देवता की पूजा करूंगा। 
चूँकि अब तो वह अकेला ही है। उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। पूजा भी कौन 
oe SUS सतत 

’ देखना ही चमत्कार था। जब साधक डावांडोल रहता 


है तब दो देखता है। जैसे नदी जब काँपती है तब दो 
स्थिति में दो नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ती है। अकम्प की 
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अतः निष्कम्प होना ही एक दिखाई देना है। जब जैसे ही आप निर्विचार होते 

हैं, अचानक एक दिखाई पड़ने लगता है-- 
' गगन मण्डल में घर किया, हीरा पाया दास। 

जब गोता लग ही गया और अब निकलेगा भी तो आकाश में ही। घर के 
लायक अब जगह कहाँ रह गई ? इस घर में सिकुड़कर ही रहा जा सकता है। फैलने 
पर यह घर छोटा पड़ता है, गिर जाता है। फैले बिना ब्रह्म का बोध नहीं होता। 
फैलाव का नाम ही ब्रह्म। सिकुड़ना अहंकार है, अहं है। साधक जितना फैलता है 
अहं उतना ही दूर होता है। विस्तार का नाम ही ब्रह्म है। 

गगन मण्डल ही स्थायी घर हो गया। हीरा रत्न वहीं पाया जा सकता है 
जिसका दाम लगना असम्भव है। जो भी हीरा संसार में मिला है, मन के द्वारा मिला 
है, वह नकली है। वास्तविक रत्न हीरा गगनमण्डल में ही है। पानेवाला दास हो 
गया। दास यानी किसी भी प्रकार के अहं से दूर। मालिक को अहंकार का बोध 
होता है। दास को नहीं। दास यानी मैं का विसर्जन। अब जीवन अखण्ड हो गया। 
गगन को खण्डित नहीं किया जा सकता। सीमा को रेखा में नहीं बाँधा जा सकता। 
अब जीवन ही पूजा हो गया। 

समाधि का अर्थ हुआ जिसे पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 
वह तो मिला ही हुआ है। उसे कब खोया कि पाने का प्रश्न उठा। जीने का ढंग ही 
नहीं | समाधि ही स्वभाव है। असमाधि ही स्वभाव के विपरीत है। सूर्य तो दरवाजे 
पर आया हुआ है। उल्टे मुँह खड़े हो गए और कहा कि नहीं छाया है। सूर्योदय तो 
हुआ नहीं। उल्टा खड़ा होना ही अस्वाभाविक दशा है। सीधा होना ही स्वभाव है। 
सरलता, करुणा और दया ही स्वभाव है, यही समाधि है। इसके विपरीत होना ही 
अस्वभाव है। 

गगनमण्डल में घर किया, आकाश सदा खुला रहता है, बंद नहीं किया जा 
सकता | पिंजडे ही बंद किए जा सकते हैं। सिकुड़ना ही पिंजड़ा है। अति सिकुड़ता 
ही पिंजड़े का दरवाजा बंद करना है। पिंजड़ा खुला कि पक्षी उडे। अब आकाश में 
गगन में गीत गाएंगे। स्वतंत्रता ही धर्म है। स्वतंत्रता के आकाश में ही फूल खिलते 
हैं-धर्म के, समाधि के। 
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जन्म: 8 दिसम्बर 1949, ब्रिहार 

शिक्षा : एम०एस-सी०, एम०ए० और बी०एल० | 

साधना : साधकों-संतों के आश्रमों से.भटकते हुए शान्ति की खोज, राजयोग, 
हठयोग, तांत्रिक साधना, पातंजलि योग आदि का गहन अभ्यास, 
अन्त में कबीर पंथी स्वामी आत्मादास की शिष्यता । 

प्रकाशित कृतियाँ : 1. क्रान्ति महा विश्व, 2. चरम निर्देश, 3. कुण्डलिनी 
जागरण, 4. यंत्र-मंत्र रहस्य, 5. कहै कबीर कुछ उद्यम कीजै, 6. एक 
ओंकार (नानक भगता सदा बिगासू), 7. बुद्धों का पथ, 8. शिव तंत्र, 
9. मेरे राम कबीर गुरु बसै बनारसि (रामायण आधारित सद्विप्र 
समाज की व्यवस्था), 10. रहस्यमय लोक, 11. दिव्य गुप्त विज्ञान 
पर चार पुस्तकें, 12. लोक-परलोक | 

निवास : सद्गुरु आश्रम, एच-238, कुँवर सिंह नगर, निलौठी मोड़, नागलोई, 
दिल्ली-110041, दूरभाष : 011-25942813 
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